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स्वयम्मूकृत अपभ्रंश पठमचरिउ श्री देवेन्द्रकुसार जैव के हिन्दी 
अनुवाद के साथ ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला सें प्रकाशव के लिए लगभग 
पर्द्रह वर्ष पूर्व लिया गया था । 


भाग १ विद्याघर काण्ड, २० सन्धि, १९५७ में प्रकाशित हुआ; भाग 
२ अयोध्याकाण्ड २१ से ४२ सन्धि तक तथा भाग ३ सुन्दरकाण्ड ४३ से 
५६ सन्धि, १९५८ में । और जब १९६९-७० में भाग ४, ५७ से ७४ 
सन्धि वथा भाग ५, ७५ से ९० सन्धि--युद्धकाण्ड (७५ से ७७) तथा 


उत्तरकाण्ड ( ७८ से ९० ) उसी प्रकार प्रकाशित हो रहे हैं । 

यह महाकाव्य स्वयस्भू हरा आरम्भ हुआ तथा उन के पत्र त्रिभवत्त 
दरा पूर्ण हुआ । इस के समालोचनात्मक संस्करण का तीस पाण्डलिपियों 
की सहायता से डॉक्टर एच० सी० भायाणी ने विभिन्न पाठलेंदों तथा 
टिप्पणों के साथ सिंधी जैच सीरीज़, संख्या ३४-३६, वम्बई १ ९५२-६२ में 
विद्वत्तापूर्वक सम्पादन किया है। इस संस्करण में प्रथम भाग में प्रस्तावना 
दो गयी है, जिस के अन्तर्गत स्वयम्भू का समय तथा व्यक्तिगत परिचय 


३० पडसचरिड 


उन की क्ृतियाँ तथा उपलब्बियों एवं पंउमचरिउ का एक सर्वागोण अध्य- 
यन--इस के स्रोत, व्याकरण सम्बन्धी विशेषताएँ, छन्‍्द तथा विषयसूची 
प्रस्तुत की गयी है । सम्पूर्ण शब्दावली भो दी गयी हैं । विपयसूची तथा 
छन्दों की व्याख्या प्रत्येक भाग के साथ ही है । तीसरे भाग की प्रस्तावना 
में डॉ० भायाणी ने छन्दों का अध्ययन स्वयम्भू की दूसरी कृति 'रि्ठनेसि- 
चरिएउ से किया है। उस में उन्होंने स्वयम्भू के समय तथा इतियों 
विपयक अपनी पूर्व सामग्री पर और अधिक प्रकाश डाला है । जो भी 
स्वयम्भू और उन की क्ृतियों का अध्ययन करना चाहे, उन से अनुरोध है 
कि वे डॉ० भायाणी की विद्वत्तापूर्ण प्रस्ताववा अवश्य पढ़ें। कुछ अन्य 
अतिरिक्त संदर्भो के लिए देखें--- 


डॉ० एच० एल० जैन--स्वयम्भू एण्ड हिज्ञ टू पोइमस इत अपभ्रेश, 
नागपुर युनिवर्सिटो जरनछ, वालुम वन, नागपुर १९३५; एचू० डी० 
वेलणकर--स्वयम्भूछन्दाज॒ बाई स्वयम्भू, जरनल भाव द वाम्बे ब्राज्च 
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, एन० एस० वालुम टू, पेज ८८ एफ-एफ, 
बाम्बे १९३५; एन० प्रेमी-- महाकवि स्वयम्भू ओर त्रिभुवन स्वयम्भू, जेब 
साहित्य और इतिहास पृष्ठ ३७०, वाम्बे १९४२, एच० कोछड़--अपक्ंश 
साहित्य पृष्ठ ५१, दिल्‍ली १९५६ । 


स्वयम्भू मास्यदेव या मारुतदेव तथा पद्मचिनी के पुत्र थे । इस परि- 
वार में अध्ययन की परम्परा थी। उन की दो पत्नियाँ थीं--अमृताम्बा' 
ओर आदित्यास्वा, जिन्होंने उ्त की साहित्यिक प्रवृत्तियों में उतका सहयोग 
किया, जिन के लिए उन के मन में पूर्ण अभ्यर्थना है। संभवतया उच की 
तीसरी पत्नी भी थी। उन के कृतित्व से हमें ज्ञात होता है कि वे एक 
विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति का 
एक चित्रण दिया हैं । 

उत्त का शरीर दुवला, नाक चिपटी, दाँत बिखरे हुए तथा भोंठ लम्बे 


डा 


प्रधान सस्पादकीय पे 


थें। उन के कई पुत्र थे, किन्तु उन में से केवल जिभुवन ने ही पैत्रिक 
काव्यप्रतिभा को पाया तथां अपने परिवार की परम्परागत उच्च बोद्धि- 
कंता को आगे बढ़ाया । उन्होंने अपने कतिपय संरक्षकं--धनम्जय तथा 
धवलैय्या का उल्लेख किया हैं। उनके द्वारा निरिष्ट व्यक्तिगत्त भागों से 
प्रदीत होता है कि वे तेलुयु-कन्नड क्षेत्र में रहे थें। संभवत॒या वे यापनीय 
संघ के थे, जैसा कि पुष्पदन्त के महापुराण की टिप्पणी में उल्छेख भिलत्ता 
है। उन्होंने ज्ञाव की विविध शाखाओं का अध्ययन किया था और उनका 
दृष्टिकोण विशाल था। वे ६७७ और ९६० ईसवा, प्रत्युद अधिक संभव 
हैं कि ८४० और ९२० ईसवी के मध्य हुए। यह तिथि इस से अनुमित 
होती है कि उन्होंने रविषेण तथा जिनसेन का उल्लेख किया है. तथा स्वयं 
उत्तका उल्लेख पुष्पदल्त ने किया है ) 

स्वयम्भू की कृतियाँ हैं--पउमचरिउ, रिट्ठवेमिचरिउ, स्वयम्मूछन्द - 
तथा एक स्तोत्र | पठमचरिद की ८४ सन्धियाँ स्वयम्मू ने छिखों तथा 
शेप उनके पूत्र त्रिभुवन नें पूर्ण की, जिस ने अपने पिता का सम्माननीय 
शब्दों में विवरण दिया है। स्वयस्भू के दोनों महाकाव्यों की बहुलेखकता 
पृक्ष्म अध्ययत्त का एक रुचिकर विषय है। 

पउमचरिउ के स्रोतों के सन्दर्भ में रविषेण के संस्कृत पद्मपुराण तथा 
चतुर्मूख की कतिपय अपभ्रंश कृतियों का, जो अभी तक प्रकाश में नहों 
जआायीं, उल्लेख अवश्य किया जाया चाहिए । 

स्वयम्भू की कृतियाँ अपश्रंश साहित्य की श्रेष्ठमम कृतियाँ हैं : सम- 
कालीन पुष्पदन्त जैसे उच्चक्रोटि के ग्रस्थकार ने उच्च का आदर के साथ 
उल्लेख किया है। हम डॉ० एच० सो० भायाणी के बत्यधिक ऋणी हैँ 
कि उत्होंने सम्पूर्ण मूल पठमचरिउ का समालोचवात्मक संस्करण तथा 
लेखक का विस्तृत अध्ययत्र हमें दिया । और. यह भी उत्तकी तथा उनके 


भकाशक की पा हैं कि उन्होंते हमें अपने मूछ की इस संस्करण में 
देने की अनुमति दी । ः 


बर पडमचरिठ 


डॉ देवेन्द्रकुमार जैन ने इस के हिन्दी अनुवाद करने में,कठिन परिश्रम 
किया है, जो अनवाद स्वयम्भ--त्रिभवत के अध्ययल की ओर और 
अधिक पाठकों का घ्यान आकर्षित करेगा। हिन्दी के विद्वान, हिन्दी 
तथा अन्य आधुनिक भारतोय आर्यमाषाओं तथा उनकी विविध काव्य- 
विधाओं को समझने के लिए अपभ्रंश के अध्ययन का महत्व अनु भव करने 
में नहीं भूलेंगे। हम डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन के जाभारी हैं । 

ग्रन्थमाला सम्पादक, भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्रीमान्‌ साहू 
शान्तिप्रसाद जैन तथा उत्तकी विदुपी पत्नी श्रीमती रमा जैन, अध्यक्षा, के 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिनके द्वारा इत प्रकाशनों, जो भारतीय 
साहित्य की अनेक उपेक्षित शाखाओं तथा सांस्कृतिक विरासत को प्रकाशन 
में लाते हैं, के लिए उदारतापूर्वक संरक्षकता दी गयी है । 


हीरालाल जैन 
आ० ने० उपाध्ये, ग्रन्थमाला संपादक 


अचुक्रम 


पचहत्तरवीं सन्धि २-रे९ 


युद्धका वर्णन, युद्धके ताता वाद्योंकी ध्वनि, युद्ध जन्य-विनाश, 
हनुमान द्वारा उत्पात, सुग्रीवका अपना रथ आगे हकिना । 
विभीषणके बाद रामने युद्धकी बागडोर हाथमें छी । राम और 
रावणका आमना-सामना । सीताके सन्दर्भमें दोनोंकी मानसिक 
स्थितिका चित्रण, भयंकर  अस्त्रोंके प्रयोगका वर्णन, ती रोंसे युद्ध 
भूमिका भर जाना, सात दिवसकी घमासान लड़ाईके बाद 
लक्ष्मणका युद्धमें प्रवेश, रावणका प्रकोप, प्रबल तीरोंसे संघर्ष, 
दोनोंमें तुमुल युद्ध । एकके बाद एक राबणके सिरोंका काटा 
जाता, रात्रण द्वारा अन्तमें चक्रका प्रयोग, चक्रका कुमार 
. लक्ष्मणके हाथमें आ जाता, चक्रसे रावणका आहत होना । 


छिहृत्तरवी सन्धि ३२-५० 


देवताओं द्वारा कलकल ध्वनि, निशाचरोंमें गहरी निराशात्मक 
प्रतिक्रिया, देवताओं द्वारा राम सेनाका अभिनन्‍्दव, राक्षस वंश- 
का पतन, भन्दोदरीका विछाप, उसके द्वारा स्वयं युद्ध-स्थलूमें 
अपने पतिकी पहचान, युद्धजन्य विनाशका वर्णव, रावणकी 
मृत्युका करण चित्रण, अन्तःपुंरका सूछित होता, भन्दोदरीका- 
करुण क्रन्दन, अन्तःपुरकी दीनहीत दशशाका विवरण, इन्द्रजीत 
भौर कुस्भकर्णको राबणकी मृत्युका पता लगना, कुम्भकर्णको 


मूर्छों आना। इच्द्रजीतका व्याकुछ होना । राप्त पक्षका 
भाग्योदय । 


ब४ पठमचरिड 


सतहत्तरवीं सन्धि ५०-४९ 
रावणकी मृत्युपर विभीषणका वियोग, आहत और मृत शरीरका 
वर्णन, राम द्वारा विभीषणकों सम्बोधन, रावणकी आलोचना, 
उसके महान्‌ व्यक्तित्वकी प्रशंसा, विभीषणके उद्गार, रावणके 
लिए विभीपषणका पद्चात्ताप, रावणकी शवयात्रा, लकड़ियोंका 
वर्णन, चिताका वर्णन, रावणके परिजनोंका शोक, अन्तःपुरका 
मछित होना, उस दुःखका वर्णन, आगको छपटोंका वर्णन, 
प्रत्येक अंगकी दाह-क्रियाका चित्रण, रावणके अंतपर जनताकी 
प्रतिक्रिया, राम द्वारा रावणके परिजनोंको समझ्ानेका प्रस्ताव, 
मन्त्रिवृद्धों द्वारा विरोध, कुम्भकर्णसे आशंका, कुछका विभीषण 
के प्रति सन्देह, राम द्वारा उन्हें समझाया जाना, लोकाचारसे 
रावणको जलदान ओर तर्पण क्रिया, युवतियों द्वारा सरोवरमें 
स्वान, शुद्धिक्रिया, मन्दोदरी द्वारा संन्यास ग्रहण करनेका संकल्प । 


“ अठहत्तरवी सन्धि ८०-१५०३ 


रावणकी भृत्युकी प्रतिक्रिया, प्रभातका होना, अप्रमेय बल 
नामक महामुनिका नगरमें आगमन, दोनों ओरको लोगोंका 
महामुनिके दर्शनके निमित्त जाना । मुनि द्वारा घर्मका उपदेश, 
कारूचक्रका वर्णन, नागसे उसके रूपकका चित्रण, मेंघनाथ और 
इन्द्रजीत द्वारा दीक्षा ग्रहण, रामके बिना सीतादेवीका जानेसे 
इन्कार, नारीके प्रति छोकमानसकी घारणाका वर्णन, राम और 
लक्ष्मणका सीतादेवीके पास जाना, सपत्नीक लक्ष्मणका सीता 
देवीको प्रणाम, सीता सहित राम-लक्ष्मणके प्रवेशसे समचा नगर 
प्रसन्‍ततासे खिल उठा । नागरिकोंकी प्रतिक्रियाएँ, राम द्वारा 
रावणके भवनमें प्रवेश । रावणके भवनका चित्रण, शान्तिनाथक्े 
जिनालयमें जाकर राम द्वारा जिनेन्र भगवान्‌को स्तुति, 


अनुक्रम पु 


विदग्धा द्वारा रामका स्वागत, विभीषणका राज्याभिपेक, माता 
कौशल्याका पुत्र-वियोगमें दुख, नारद मुनि द्वारा उन्हें सान्त्वना 
ओऔर यह सूचना कि वे लंकामें विभीपणके आतिथ्यका उपभोग 
कर रहे हैं, महामुनि.चारदका प्रस्थात, लेकामें जाकर रामको 


सूचता देना, रामका पृष्पक विमान हारा अयोध्याके लिए 
प्रस्थान, यात्रामें मार्गके प्रयुख स्थलोंका वर्णत । 


उन्नासवीं सन्धि १०००११९ 


रामके आगमनपर भरत हारा स्वागतके लिए प्रस्थान, सवारियों 
का मार्गमें रेठपेल, रामका अयोध्यामें प्रवेश, जनता द्वारा 
स्वागत, रामका माताओंसे मिकून, भरतको विरक्ति, जलक़ीड़ा 
द्वारा भरतको प्रछोभन, भरतकी दृढ़ता, रामका राज्याभिषेक । 


अस्सीवीं सन्धि १२०-१३४ 
विभिन्‍त लोगोंके लिए राज्यका वितरण, झत्रुध्वका मथुरापरु 


आक्रमण, मथुराके राजा मधुका पतत, समाधिमरणपूर्वक राजा 
मघुकों सहागजपर मृत्यु । 


इक्यासीची सन्धि १३४-९१०७ 
रामकी सीताके प्रति विरक्ति, सीताका अन्तर्व॑त्वी होता, सीता- 
को दोहद, लोकापवाद, रामकी चिन्ता, नारीके सम्बन्धसें 
रामके विचार, रामका सीता निवर्सनका भ्रस्ताव, लक्ष्मण दास 
विरोध, सीताका वियावान अटवीमें निर्वासन, इस! पर तारीजन- 
को प्रतिक्रिया, सीताको बचमें आत्मचिस्तन, मनुष्यजाति पर 


आरोप, सीताकी असहाय अवस्था, राजा वज्जंघका सोता देवी 
को आश्रय, लवण अंकुशका जन्म । 
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व्यासीयीं सन्धि १०६-१७८ 


लवण भौर अंकुशका यौवनमें प्रवेश, राजा पृथुसे उनकी कन्याओं 
की मेंगनी, उसके हारा विरोध, लूवण और अंकुशको- उसपर 
घढ़ाई, सीतादेवीका आशीर्वाद, राजा पृथुकी हार, कन्यामोंसे 
लवण भर अंकुशका विवाह, नारद मुनि द्वारा लवण अंकुशको 
राम और छरुक्ष्मणके सम्बन्ध बताना, दोनोंका सुनकर भड़क 
उठता, सीताका दोनों पुत्रोंकी समझाना परल्तु दोनों पुत्रोंका 
विरोध, रामके पास उनका दूत भेजना, चढ़ाई, लक्ष्मणका दृतकी 
बात सुनकर भड़क उठना, दोनोंको सेचाओंगें भिड़न्त, युद्धका 
वर्णन, लक्ष्मणका चक्रसे प्रहार करता, चक्रका व्यर्थ जाना, 
परिचय, मिलन, युद्धकी आनन्द परिसमाप्ति । 


तेरासीवीं सन्धि १७९.-२५०३ 
लवण भौर अंकुशका अयोध्यामें प्रवेश, उन्हें देखकर स्त्रियोंकी 
प्रतिक्रिया, जनता द्वारा अभिनन्दन, रामके सीताके विषयमें 
अपने विचार, सीताके लिए रामका जाना, सीताका आना, 
अग्नि-परीक्षाका प्रस्ताव स्वयं सीता देवी द्वारा रखा जाना, 
अग्नि-ज्वालाका वर्णत, उसकी विद्वव्यापी प्रतिक्रिया, कमलूपर 
सिंहासनके बीच सीतादेवीका प्रकट होना, सबके द्वारा सीता 
देवीकों साधुवाद, सीता द्वारा दीक्षा, रामका मूछित होना, 
सबका उद्यानमें महामुनिके दर्शनके लिए जाना, राम द्वारा 
धर्मस्वरूप पूछा जाना, मुत्ति द्वारा घर्मका उपदेश । 


चौरासीवीं सन्धि २०४-२३४ 
विभीषण द्वारा पूछे जानेपर मुनिवर द्वारा रामके पूर्व जन्मोंका 
वर्णन, लक्ष्मणके पूर्व जन्मका वर्णन, नयदत्तके जन्मसे छेकर इस 


अनुक्रम १७ 


भव तकके जन्मोंका वर्णन--इस प्रसंगमें रात्रि-भोजन त्यागका 
महत्त्व, णमोकार मन्त्रका प्रभाव, विभीषणके अनुरोधपर राजा 
बलिके जन्मान्तरोंका कथन । 


पचासीची सन्धि २३४-२५०१ 


विभीषणके पूछनेपर सकलभूषण मुनि द्वारा लबण और अंकुशके 

पूर्व भवोंका वर्णत, ऋृतान्तपतन्रकी विरक्ति, उसको दीक्षा ग्रहण 

कर लेता, राघवका घरके लिए प्रस्थान । सीताके अभावमें 

उनका दुःखी होना, रामका अयोध्यामें प्रवेश, नागरिकोंकी 

प्रतिक्रिया, लक्ष्मण द्वारा सीता देवीकी प्रशंसा । 

छयासीयी सन्धि २५२-२७७ 
सीताको इन्द्रत्वकी उपलब्धि, राजा श्रेणिक द्वारा पूछनेपर 
गौतम गणधर राम लक्ष्मण, उनको माताएँ सोतादेवो, लूवण 
. अंकुशके भावी जन्मोंका वर्णव करते हैं। रूवण और अंकुशका 
कंचतरथ स्वयंवरमें जाना, उनके गलोंमें वश्माछा पड़ना 
स्वयंवरका वर्णन, लक्ष्मण पुत्रोंसे मुठभेड़की नौबत, लोगों द्वारा 
बीच बचाव, लवण और अंकुशका जनता द्वारा स्वागत, लक्ष्मण 
पुत्रोंकी विरक्ति और दीक्षा, रक्ष्मणका अनुताप, भामण्डरूका 
वेभव और दिनचर्या, बिजली गिरनेसे उसके प्रासादके अग्नभाग- 
का गिर पड़ना, भामण्डलको विरक्ति, जिनभगवान्‌को स्तुति, 
निशाभर उसका चिन्तन, प्रभातमें दीक्षा, हनुमान द्वारा दोक्षा | 


सत्तासीवीं सन्धि २७८-२०५८ 


राम हारा हनुमातको जालोचना, इन्द्रका रामकी विरक्तिके छिए 
योजना बनाना, दो देवोंका आगमन, “राम मर गया! उनका यह 
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कहना, लक्ष्मणकी मृत्यु, अन्तःपुरमें विछाप, रामका भाईको 
मृत्यु होनेपर विछाप, मूछित होता, दर-दर भटकता, विभी पण- 
का उन्हें समझाना । रामका मोहमें पड़े रहना । 


अठासीवीं सन्धि ३००-३९८ 
रामका लक्ष्मणके दाह-संस्कारसे मना करना, रावणके सम्बन्धियों 
द्वारा रामपर चढ़ाई, राम द्वारा प्रतिकार, इन्द्रजोत और खरके 
पुत्रों द्वारा जिनदीक्षा ग्रहण करना, देवों द्वारा उदाहरण देकर 
रामको समझाना, रामको आत्मबोघ होना, देवताओं द्वारा 
आत्मपरिचय, शत्रुध्तको राज्य सौंप कर राम द्वारा दीक्षा ग्रहण 
करना । 


नवासीवी सन्धि ३१८-३३५ 
स्वर्गमें सीतेन्द्र द्वारा अवधिज्ञानसे रामको विरक्तिकी खबर 
पा लेना, उसका आगमन, रामके दर्शन, कोटिशिलापर रामकी 
उस स्वयंप्रभ देव द्वारा परिक्रमा, उसके द्वारा रामको परीक्षा, 
रामका अडिग रहता, रामके ज्ञानकी प्राप्ति। स्वयंप्रभदेवका 
नरकमें प्रवेश, लक्ष्मण और रावणके जीवोंको सम्बोधन, क्रोधकी 
निन्‍दा, दोनों हारा कृतज्ञताका ज्ञापन । 


नव्वेबीं सन्धि ३३६-३०३ 
'दशरथके भवोंका वर्णन, लरूवण अंकुशको भविष्य कथन, 
भामण्डलके पूर्वभवका कथन, रावण और लक्ष्मण और सीतेन्द्र 
देवके भविष्य कथव, -लवण और अंकुशकी विरक्ति, दीक्षा और 
मुवित, कुम्मकर्णका दीक्षा ग्रहण करना और सोक्ष प्राप्त करना । 
प्रशस्ति त्रिभुवत स्वयंसू द्वारा । 

छः 


[४] 


पउठमसचरिड 


कइराय-सयम्भूएव-किउ 
पडमचरिड 


+ क्र ५ है. 
[ ७४. पंचहत्तरिम्तो संधि ] 
जम-घणय-पुरन्द्र-डामरही. स-उरग-जग-जगडावणहों । 


जिह उत्तर-गउ दाहिण-गयहाँ मिडिउ रासु रण रावणहों ॥ 


[१] 


.॥ दुबई ॥ तज्ञ-तुरज्ञ-तिक्ख-णक्खुक्खय-रय-कय-जलूण-जालरूए | 
दुदम-दुन्ति-दुन्वर-णणिह छुट्चिय-खिहि-सिह-विज्जुनालएु ॥१॥ 


दृष्पुब्भड-म ड-थड-संकडिल्ठ । 'हय-फेण-तरज्ञिगणि-दुत्तरिब्लें ॥२॥ 
गय-मय-णइ-कहमस-मग्ग-मग्गें ।+ करि-कण्ण-पवण-पेछिय- धयग्गें ॥३॥ 
चामीयर-चामर-दिण्ण-सोहे । छत्तोह-पिहिय-दिणयर-करोह ॥४७॥ 
घय-दण्ड-सण्ड-मण्डिय-दियन्ते । णर-रुण्ड-खण्ड खाइय-कियन्तें ॥७॥ 
हय-हिंसिय-भेसिय-रवि-तुरड्ं ।. रह-चक्क-चारु-चूरिय-भुभज्जे ॥६॥ा 


रहछुद्ध-खुन्ध णश्चिय-कवन्धे।... कझ्ञाल-माल-किय-लेड-वन्धें ॥७॥ 
' सर-णियर-दिण्ग-भुवणन्तराले । पडु-पडह-सह्ू-झल्लरि-चमाल ॥ ८॥। 
सुर-वहु-विमार्ण छट्टयन्तरिक्खे । _ छुब्विसमे दु-संचरें दुण्गिरिक्खें ॥९॥ 


बत्ता 
तहिं तेहएँ दारुणें आहयर्ण._ ग्न्घवहुद्घुअ-धवल-घय | 
गज्जन्त-मत्त-मायड्ः जिह सिडिय परीप्परु हणु॒व-मय ॥१०॥ 


एद्ाचारत 
पचहत्तरप्री सन्धि 


यम, धनद और इन्द्रके छिए अर्यकर, नागछोक सहित 
संसारमें झगड़ा मचानेवाले राचणसे रामकों उस्ची प्रकार 
भिड़न्त हो गयी जिस प्रकार उत्तरायणसे दक्षिणायन की । 

[१] बह युद्ध अत्यन्त सयानक था। ऊँचे-ऊंचे अइरचीके तीखे 
खुरोंके आधातसे उठी हुई धूछसे ज्वालामाछा छूट रही थी। 
जो युद्ध दुदेमतीय हाथियोंके दाँवोंके ओर अग्निशिखाक्रे समान 
विद्युभासे भासवर था। जो युद्ध दर्षसे, उद्धत योद्धाओंसे 
संकुछ एवं अइवोंके फेनक्री नदीसे अत्यन्त दुर्गंम था । 
हाथियोंके अदजछकी कीचड़से रास्ते छथपथ हो रहे थे। 
हाथियोंके कानरूपी चामरोंसे ध्वजोंके अग्रभाग उड़ रहे थे । 
स्वर्ण चामरोंको अनूठो शोभा हो रहीं थी। छत्रससूहने सूयकी 
किरणोंकों ढक दिया था। ध्वजदण्डोंके समृहने दिज्ञाओंकों ढक 
दिया था। कृतानन्‍्त मतुष्योंके धोड़ोंके टुकड़ोंको खा रहा था । 
हींसते हुए अश्वोंसे सूयफे अश्व डर रहे थे। रथके पहियोंसे 
सप चूर-चूर हो रहे थ्रे | बेगसे भरे ऊँचे-ऊँचे खन्धोंपर घड़ 
नाच रहे थे । दृड्डियोंकी माछाका सेतुबन्ध तैयार किया जा 
रहा था | तीरोंके जालसे धरतीका अन्तराछ पट चुको था। पट 
पटह, झल्लरि ओर शंखादि बाद्योंका कोछाहरू हो रहा था। 
सुरवधुओंके विभान अकाझमें छाये हुए थे। इस प्रकार बह 
युद्ध विषम दुर्गम और दुर्दर्शनीय हो उठा। उस मेयंकर युद्धमें 
पवसे धबल ध्वज फहरा रहे थे | गरजते हुए मैगछ दाथियोंके 
समात, संव और हसुमान्‌ आपसमें भिड़ गये ॥ १-१० ( 
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[२] 
॥ दुबई ॥ दुददम-देह दो वि दूरुज्सिय-धणुहर पवर-विक्कमा । 
जणिय-जणाणुराय जस-लछालस स-रहस सुर-परक्षमा ॥१॥ 


पहरन्ति परोप्परु पहरणेहिं । दणु-इन्द-विन्द-दष्पहरणेहिं ॥२॥ 
जल-थरलू-णह-यछ-पच्छायणेहिं । तडि-तामस-तबशुप्पायणे्िं ॥8।॥। 
गिरि-गारुड-पाहण-पायवेहिं । चारुप-णग्गेयहिं वायवेहिं ॥७।। 


तो अहिमुह-दहिसुह-माउलेण । डड्मिय-घुय-धयमालाउलेण ।।»७।॥ 
कशख्लणगिरि-सांरस-सहारहेण । सुर-बाय-किणछ्लिय-विग्गहदेण ॥६।॥॥ 


पञ्ञालिय-कोव-हुआसणेण ॥ जाय डिड्य-ससर-सरासणेण ।।७॥। 

इन्दुइ-कुमार-मायामहेप् । हणुवन्त-महद्धुड छिण्णु तेण ॥4॥ 

तो राचण-बवबण-मद॒णेण । चक-गमणहों पवणहों णन्दुणेण |॥९॥ 
घनता 


स-तुरज्ञ स-सारहि स-घड रहु हर्णबि सर हिं सय-खण्डु कड । 
णह-छड्ठण-करणें हिं उप्पएँवि अण्णहिं सन्‍्दर्णे चडिड मठ ॥१०॥४ 


[३] 


॥दुबई॥ रण-मर-घवल-घूलि-धृसरिय-घधयवडाडोय-डम्बरो । 
पक्कऊ-चक्क-णेमि-णिग्घोस-णिरन्तर-वहिरियम्बरों ॥१॥ 


सो वि पच्रण-पुत्तेण सन्‍्दणों । जणिय-वन्दि-वन्दाहिणन्दणो ॥२॥। 
महिहरो व्व वडि-वडण-ताडिओ । दारुणद्धयन्देण पाडिओ ।।३॥॥ 
तो तहिं णिएकण णिय-म्ड । भग्ग-रहवरं छिण्ण-घयवड ॥४॥। 


दृहसुहेण माया-विणिम्सिओो । करि विमुक्-सिक्कार-तिम्सिओ ।प्छा। 


पंचहत्तरिमो संधि ५ 


[२] दोनों ही दुदंस शरीरचाले थे | दीनोंने धनुप दूर छोड़ 
दिये थे। दोनों महापराक्रसमों थे । अस्त्रोंसे एक दूसरेपर अहार 
कर रहे थे। उत्त अस्त्रोंसे जो दानच ओर इन्द्रका धमण्ड चूर-चूर 
करनेवाले थे। जो जल, थक ओर जमको ढक सकते थे, बिजली 

न्‍्चकार ओर सूर्यकी अस्तित्व विहीन कर सकते थे । उन्होंने 
पहाड़, गरुड़, पत्थर,पादूप, वारुण, आग्नेय ओर वायव्य अखों- 
से एक दूसरेपर आक्रमण किया | तव अभिभ्ुुख और दघिसुख- 
के मामा मय दोलोंकी काँपती हुई ध्वजञप्राछासे व्याकुछ हो 
रहा था। उसका रथ स्वर्णपर्वतकी तरह था, देवताओंके 
आधातोंके घाव उसके शरीरपर अंकित थे। उसकी कोप- 
ज्यादा वेगसे जल रही थी, उसने बीरों के साथ अपना धनुष 
उठा छिया था। इन्द्रकुभारके नाना सयने हसुमानके ध्वजञके 
डुकड़े-टुकड़े कर दिये। यह देखकर रावणके ननन्‍्दतव॒नको 
उजाड़ देनेवाले उसने तीरोंसे आघात पहुँचा कर, अरब, सारथि' 
ओर ध्वजसहित उसके रथके सो ठुकड़े कर दिये। तब सयने 
आकाशगामिनी विद्यासे दूसरा रथ उत्पन्न कर छिया और 
उसपर चढ़ गया।॥ १९-१०॥ 

(३) हलुभानने बन्‍्दीजनोंसे अभिनन्द्नीय उस रथको तोड़ 
दिया। युद्धभारकी धवलूधूछसे धूसरित बह रथ, ध्वजपटके 
आटोपसे विशाल दिखाई दे रहा था | मजबूत चाकोंके आरोंकी 
आवाजसे ससूचा आसमान जैसे बधिर हो उठा। पवनसुतते 
उस रथको इस प्रकार तोड़ दिया जैसे बिजली गिरनेसे पहाड़ 
दृंढ जाता है, चा जिस अकार अन्धड़ पेड़को उखाड़ देता है। 
रावणने जब देखा कि उसके सैनिक आइत हो चुके हैं, रथवर 
नष्ट हो चुके हैं, ध्वजपट फद चुके हैं, तो उसने अपना मायासे 
बना विशाल रथ भेजा जो हाथियोंके सीस्कार ( जल सिश्चित 
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संचरन्त-चामियर-चामरो । साहिलास-परिओसिया[मरो ॥६॥॥ 
अच्छर-च्छवि-च्छोह-फसलिओ । टणरणन्त-घण्टालि-सुहलिओ ॥७॥। 
कणय-किक्लिणी-जाछू-भूलिभो । रहचरो ठुरन्तेग पेसिमो ॥4॥॥ 


तो तहि वरूग्गो णिसायरो | तोण-बाण-घणु-गुण-कियायरो ॥९॥ 
घत्ता 
मन्दोयरि-नप्पं कुद्धएेंण तिक्ख-खुरुप्प हि खण्डियउ । 
हणुवन्तें विहलोहू अएऐँण रहु दुघुत्तु इंच छण्डियड ॥१०॥ 
[४] 


॥ दुबई ॥ जं णिसियर-खुरुप्प-पहराहिहउ हणुवन्त-सन्दणों । 

त॑ कोबगि-जाल-सालाव(१)पलीविड जणय-णन्दणो ॥१॥ 
मामण्डलु मण्ठरू-धम्मपालु । अक्खोह णि-द्स-सय-सामिसालु॥ २॥। 
सोलह-आ।हरण-विहूसियज्ञुः । ण॑ माणुस-चेसें थिड अणन्लु ॥३॥ 
सिथ-चामरु धरिय-सियायवत्तु । वाहबि रहु कोवाइद्धु पच्ु ॥७॥ 
सयणायर-लज्छण थाहि थाहि । वलु वलु उरि रहवरु वाहि वाहि ॥५७ 
पहँ सुएँवि महोयलें मणुसु कवणु | दहसीस-ससुरु सुर-मन्ति-दमणु? ॥६& 


तो एवं मर्णेवि सामण्डलेण । रिड छाइड सहुँ रवि-सण्डलेण ॥७॥। 
सर-जाले जलहर-सण्णिहेण । विण्णाण-जाण-णाणाचिहेण ॥4॥। 
तो मएऐण वि रोस-वसंगएण । चइदेहि-समाहड सर-सएण ॥॥९॥ 
घत्ता 
सण्णाहु छत्तु धयवर-ठुर्य सारहि रहु रणें जज्जरिड । 


भासण्डलु अ-विणयवन्तु जिह पर एकेछूड उच्चरिड ए१०॥ 


पंचहत्तरिमों संधि छ 
फूत्कार ) से गीछा था । जिसपर सोनेके चामर हिछ-डुल रहे 
थे, देवता जिसकी स्वेच्छासे सेचा कर रहे थे, जो अप्सराओँ- 
की सौन्दयशोमासे सुन्दर था, टन-टन करती हुईं घण्टियोंसे 
मुखरित हो रहा था, जो स्वर्णिस किंकणियोंके जालसे अलंकृत 
था। तरकस, वाण, धनुष ओर डोरोंका संग्रह कर रावण उस 
रथमें बैठ गया। इसी बीच मन्दोदरीके पिताने क्ुद्ध होकर, 
अपने तीखे खुरपेसे हनुमाबके रथके टुकड़े-टुकड़े कर दिये, तब 
हनुमानते खोदे पुत्॒की भाँति उस रथको छोड़ दिया ॥१-१०॥ 
[५] निशाचरके खुरपेसे हनुमानका रथ इस प्रकार खण्डित 
होनेपर जनकपुत्र भामण्डछ क्रोधकी ज्वालासे भड़क डठा। 
मण्डल घर्मपाल भामण्डछ भी क्रोषसे अभिभूत होकर रथ 
बढ़ाकर शत्रुके पास पहुँचा । उसके पास दस हजार अक्षौहिणी 
सेना थी। उसका शरीर सोलह प्रकारके अलंकारोंसे शोभित 
था। वह ऐसा छगता था, मानो मलुष्यके रूपमें कासदेव 
हो। वह इववेतचसर ओर श्वेत आतपन्न धारण किये था। 
लिकट पहुँचकर उसने कहा, “हे निशाचर कलंक, तुम रुको- 
रुको, मुड़ो-सुड़ो और मेरे ऊपर अपना रथ चढ़ाओ । तुस्हें 
छोड़कर, घरतीपर दूसरा मनस्वी कोन है ९ तुम रावणके ससुर 
हो, देवताओंके सन्‍्त्री (बृहस्पति) का दमन तुमने किया है”। 
यह कहकर भामण्डलने सूर्य सण्डलके समान शत्रुको घेर लिया । 
जव मेघोंके समान अपने तीर, जाल और नाना प्रकारके 
विज्ञान-ज्ञानसे निशाचर मयको घेर लिया, तो उसने भी ऋद्ध 
होकर सैकड़ों त्तीरोंसे भामण्डलको आहत कर दिया। कबच, 
छत्र, श्रष्ठध्वज, सारथि ओर रथ, सब कुछ युद्धमें ध्वस्त हो 
गया, जविनीतकी भाँति एक अकेछा भामण्डर ही बच 
सका १॥ १-१० ॥ ' 
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[५] 


॥हुवई।। वाव सुतार-तार-तारावइ ताराबइ-समप्पहों । 
सुरवर-पवर-करि-ऋरायार-कराहय-हय-सहारहो ।| 4 ॥ 
सो जणय-तणय-सय-कय-वमाले । सुग्गीड परिट्विड अन्तरालें धर॥। 
विज्यु घ जिह दाहिण-उत्तराहँ ।. अव्मिद्य परोप्पर समर ताहँ ॥३॥ 


रयणीयर-वाणर-लण्छणाहँ । घवलिय-णिय-कुलहैं अ-छञ्छणाहूँ।॥8 
विज्ञाहर-पुर-परमेसराहे । एक्केकम-छिण्ण-महारहाहँ ॥०॥ 
सर-घडण-वियारिय-साहणाहँ । जयसिरि-जय-दिण्ण-पसाहणाहँ ॥। ६॥। 


संचरइ कइझूउ जहिँ जि जहिं।. रिव्वु सरहि णिश्स्मइ तहिं जे तहिं ७ 
जहिँ जहि रहवरें भारुहद गम्पि । इन्दइ-मायामहु हणइ त॑ पि ॥4॥. 


जे ज॑ धणुहरु सुग्गीवु लेइ । तं त॑ रयणीयरु खयहाँ णेह ॥९॥। 
घत्ता 
कि एक्कहों किक्किन्धाहिवहों हियइच्छियठ ण संपडइ। 


घणु सब्त्रहों लक्खण-विरहियहाँ. लूइड ऊलूइउ हत्थहों पडइ ॥१०॥ 


[5] 


॥दुबई। ताब विहीसगेण घूवन्त-धयवडालिदध-णहयलो । 
खूर-महाउद्देण रहु वाहिड बहुलुच्छलिय-कलऊूयलो ॥।१॥ 

'बलु चलछु सय माम मणोडिराम । सुर-समर-सहास-पयास-णाम ॥राा 

मई मु्ऐवि विहीसणु झड-झडक्क । को सहइ तुहारी णर-चडक! ॥१॥ 

तव॑ णिसुर्णवि मन्दोयरि-जणेरु ।.. णिक्षस्पु परिद्विड णाईं मेरु ॥8॥ 

धओसरह ओखसरु सं पुरठ थाहि। छछ-बिरहिड रणु परिहरेंवि जाहि ॥५ 


पंचहत्तरिमो संधि ९ 


[०] सुनयना ताराके पति सुम्मीवने जो चन्द्रमाके समान 
कान्तिवाला था, ऐरावतकी सूँड़के समान अपनी प्रवक 
भुजाओंसे महारथकों हाँक दिया। चह भामण्डल ओर मय 
के संघर्षके वीचमें जाकर खड़ा हो गया। वह उनके बीचमें 
उसी प्रकार स्थित हो गया, जिस प्रकार उत्तर भारत ओर 
दक्षिण भारतके वीच विंध्याचर स्थित हे। अब उन दोनों 
में युद्ध छिड़ गया। दोनों क्रमशः निशाचरों ओर बानरों के 
चिह्नोंसे युक्त थे। दोनों अकलंक थे ओर दोनोंने अपने कुछ 
का नास बढ़ाया था। बिद्यावधर छोकके उन स्वामियोंने एक 
दूसरेका रथ खण्डित कर दिया। तीरोंकी बोछारसे सेना ध्वस्त 
कर दी | दोनों विजयछ&मी ओर “जय! को प्रसार दे रहे थे । 
कपिध्वजी जेसे-जेसे आगे बढ़ता बैसे-बैसे शत्रु तीरोंसे उसे 
रोकनेका प्रयास करता। जहाँ कहीं भी वह रथ पर चढ़ता, 
मय उसपर आपधात करता। सुप्रीय जिस धन्तुषको उठाता, 
शन्रु उसे नष्ट कर देता। क्‍या एक अकेले किष्किन्धानरेशके 
भनकी बात नहीं होगी, लक्खण ( लक्षण झौर लक्ष्मण )से 
रहित सभीके हाथसे घनुष गिर गिर पड़ता है ॥१-१०॥ 

[६] यह देखकर शूछ महा लिये हुए विभीषणने अपना 
रथ आगे बढ़ाया । उससे बहुत कोछाहछ हो रहा था। उस 
रथको उड़ती हुई पताकाएँ आकाशतलको छू रही थीं। उसने 
छलकारते हुए कहा, “देवताओंके शत शत युद्धोंसे अपना नाम 
अकाशित करनेवाले हे मय, तुम ठहरो-ठहरो, मुझ विभीषणकों 
छोड़कर भला तुम्हारी यह प्रवकछ चपेट कौन सहेगा |” यह 
छुनते ही, मन्‍्दोदरीका पिता मय, सुमेर पवेतकी भाँति अचल 
हो गया। उसने कहा “हटो हटो, सामने सतत हो, छछ छोड- 
कर सीधे युद्धसे भाग जाओ, सम कि लिकि लक 

जाओ, साना कि रावणमें एक भी गुण 
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पारक्ए थक्कऐं हंस-दीचें । गुणु जड् वि णाहि वीसद-गीचें ॥६ 
तहिं अवसरें किंतड मुऐुँवि जत्त । जइ सच्चड रमणासबहों पुत्तुः ॥७॥ 
तो एवं सर्णेत्रि बवचगय-मएण । रहु कबंड छत्तु छिजइ सएण ॥4॥ 


किउ' कलयछ णिसियर-साहणेण । बोछिजनइ सुर-कामिणि-जणेण ।॥९॥ 


चघत्ता 

“मारुईह सासण्डलु परणचह स-विहीसण विच्छाइचई । 

गय-पाएं बुड्‌डीहूयऐण मएंण जि कह व ण मारियद! ॥१०॥ 
[७ |] 


॥दुवई।। तो खर-णहर-पहर-घुब-फेसर-केसरि-जुत्त-सन्दणो । 
घवल-महद्धओ समुद्धाइड' दसरह-जेट्ठ-गन्दणी ।१॥ 


जस-घवल-घूलि-घूस रिय-भज्भ. ।.._ धवलूम्बरु धवलाव र-तुरह्ु ॥२॥। 
घवलाणणु धवल-परूम्ब-चाहु । धवरामरू-कोमरू-कमरूणाहु ॥३॥। 
घवलऊ जे सहावें धवल-बंसु । धवलूच्छि-मरालिहें रायहं सु ॥४॥ 
घवछाहँ घवछ धवकायवत्त ।  रहुणन्दणु दशु पहरन्ठु पत्तु ॥५॥ 
हेलएँ जें विणासिड सय-सरह्दु । रहु खज्ले वि पच्छाम्ुहु पथटदु ॥६॥॥ 
तहिं अवसरें सुर-संतावणेण ।. रहु जन्‍्तरें दिज्जइ रावणेण ॥७॥! 
वहुरूविणि-रूव-णिरूवियज्लु । गय-दस-सय-संचालिय-रहडुः ॥«॥ 


दस सहस परिटद्विय गत्त-रक्ख | सारच्छ कराविय अग्गछक्ख ।।॥९॥॥ 


घत्ता 


ए॑ भञ्ञलण-महिहर-तुहिण -मिरि. वहु-झालहों एकर्हि घडिय । 
कोवारुणे दारुणे आहयणें रासण-रास वे वि सिडिय ॥१०॥ 


पंचहत्तरिमी संधि ११ 
नहीं है, परन्तु जब हंसद्दीपमें शत्रुसेना प्रवेश कर चुकी थी, 
तब रत्लाश्रवके सच्चे बेटे होते हुए सी, तुम्हें इस प्रकार 
छोड़कर पछायन करना क्‍या उचित था १” यह कहकर, निडर 
होकर मयले उसके रथ कवच और छत्रके टुकड़े-ढुकड़े कर दिये। 
निशाचर-सेना सें कोछाहल होने छगा। देववनिताएं आपसभें 
बातें करने छगीं। “ विभीषण सहित हनुमाव, भाभण्डरू 
और. सुत्रीव अपना तेज खो चुके हैं। गतपाप सथने वृद्ध 
होनेके कारण किसी तरह उनके श्राण भर नहीं लिये ॥१-१०। 
[७] तब दशस्थके बड़े वेटे रासमे सिंहोंसे जुते हुए अपने 
रथको आगे बढ़ाया। जुते हुए सिंहोंके नल एकदम पेने थे 
ओर उनकी अयाऊर चंचछ थी। रथ पर सफेंद महाध्वज 
छगे हुए थे। यशकी धवरू घूछसे उनके अंग धचल थे। धवल 
ओर स्वच्छ कमछकी तरह उनकी नाभि थी । उन्तका वंश घबरक 
था जोर वह स्वसावसे भी धवछ थे। पुरुष लह््मीके लिए 
राजहंसके समान थे । वह सफेदोंमें सफेंद थे । उनका आतपत्र 
भी सफेद था। इस प्रकार निशाचरोंपर प्रहार करते हुए रास 
वहाँ पहुँचे | खेंल खेलमें, उन्होंने मयका घमण्ड चूर-चूर कर 
दिया, रथ रोक कर, उसे बापस कर दिया। ठीक इसी समय, 
देवताओंको सत्तानेवाले राचणने अपना रथ बीचसें लाकर खड़ा 
कर दिया ॥ बहुरूपिणी विद्याके सहारे, चह तरह-तरहके 
रूपोंका प्रदूशन कर रहा था। दस हजार हाथी उसके र्थको 
खींच रहे थे । उसके शरीरके दस हजार अंगरक्षक थे। सारधि 
उसे अग्रिम छक्ष्यका संकेत दे रहा था। राम और राबण ऐसे 
छूगते थे मानो हिसग्रिरि और अज्लनगिरिको बहुत ससयक्े 


वाद एके गढ़ दिया गया हो । उस भयंकर युद्धमें क्रोघा- 
मिभूत राम ओर रावण आपसमें भिड़ गये ॥१-२०॥ 
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[<] 
॥ दुबई ॥ जाणइ-जलूण-जाल-सालावछी विया वे वि दारुणा । 
छुद्ध-सयन्ध-गन्घ-सिन्धुर व वुदूघुर राम-रामणा ॥१॥ 


तो रण-मर-पवर-धुरन्धरेण । अप्फालिउ धणु दस-कन्धरेण ॥२॥ 

ण॑ गज्न्रिड पछय-सहाघणेण । ण॑ घोरिड घोर जमाणणेण ॥३॥। 

अप्पाणु घित्त ण॑ णगहयलेण ॥ ण॑ विरसिठ विरधु रसायलछेण ॥४॥ 
च्ठ 


ण॑ महियलें पिचडिउ वज्ज-घाउ । वर्ल रामहों कम्पु महन्तु जाउ ॥७॥॥ 

मय वियलिय मत्त-महागयाहँ ।. रह फुद्द तुद्द परगह हयाहँ ॥६॥ 

हछोहलिहृूअ णरिन्द सच्च । णिप्फन्द णिराउह गछिय-गब्ब ॥५।। 

घय-छत्तें हिं कडयड-सददु घुटुढु । कायर वाणर थरहरिय खुटडु ॥4॥ 
॥.+० + ० 

चोछन्ति परोप्पर गटठु कज्जु। संघार-फाछ लए हुक्कु जउुज ॥%॥ 


घत्ता 


एत्तह रथणायरु दुष्पपसु एत्तहें दारुणु दृहवयणु । 
एवहिं जीवेबड कहि तगड दिट्‌ढु ण परियणु घर सयणु”॥१०॥ 


[९] 
॥ दुबई ॥ तो णग्मोह-रोह-पारोह-पईहर-वाहु-द॒ण्डेंणं 
विडसुग्गीच-जोच हरणेण रणे मत्तण्ड-चण्डेंण ॥१॥ 


अप्फालिउ वज्वावचु चाड । सहाँ सद्दें कह ण॒ वि गयड गाउ।१२॥ 
तहाँ सद्दें बहिरिउ णहु असेखु । थिड जगु जें णई मरणावसेसु ॥३॥ 
तहाँ से णं गायडछ ठुदूडु । कह कह वि ण कुम्म-कडाहु फुट्ड ।8॥॥ 


श्सरसिय सुसाविय सायरा बि। कम्पाविय चन्दु-दिवायरा वि ॥था। 
डोछाविय कुछगिरि दिग्गया वि। अप्पंपरिहृअ सुरिन्द्या वि ॥६।। 


पंचहच्रिसों संधि ३४ 
[८] वे दोनों ही जानकी रूपी आगकी ज्वाल्मालासे जल 

रहे थे। राम और रावण दोनों ही क्ुद्ध ओर मदान्ध गजकी 
भाँति बलसे उद्धत थे । तब युद्धभार उठानेमें अत्यन्त निपुण 
रावणने अपना घतुष चढ़ाया। वह ऐसा छूगा, मानों प्ररूय- 
महामेघ गरजा हो, या मानो यममुखने घोर गजना की हो, या 
आकाशतल स्वयं आ गिरा हो, या रसातलतने विरूप शब्द 
किया हो, मानो महीतरूपर वञ्ञ गिर पड़ा हो । उससे रामकी 
सेनामें हड़कस्प मच गया। मचवाले महागजोंका मद गछित 
हो गया, रथ द्ूट गये ओर अशबोंकी छगामें दृट गयीं। 
सब राजाओंसे हरलूचछ मच गयी। सबक सव, निरफनद अछ्च- 
विहीन और गछितमान हो उठे । ध्वज और छत्नोंसे कड़कड़ 
ध्वनि सुनाई देने छगो। कायर बानर भयके सारे थरोंजठे। 

आपससें वे कह रहे थे कि अब फाम बिगड़ गया, छो अब तो 

विनाशका समय आ पहुँचा। एक ओर दुर्ग समुद्र था, और 

दूसरी ओर दारुण रावण था, .अब किसके लिए. केसे जीवित 


हा परिजन घर ओर स्वजन कोई भी दिखाई नहीं दे रहे 
॥१-१०॥ 


[९] तब, वटवृक्षके प्ररोहोंके समान दी्धे बाहुदण्डवाले 
ओर मायावी-सुप्रीचके भ्राणोंका हरण करने वाले सूयेके समान 
प्रचण्ड रासले अपना वजावते धनुष चढ़ाया। उसके शब्द्से 
ऐसा कौन था, जिसका गये न गया हो । उस शब्दने समचे 
आकाइशको बहरा बना दिया, संखार ऐसा रूगा मानो मरणाव॒- 
शेष वा हो, उस शब्द्से नागकुछ पीडित हो उठा। किसी 
प्रकार कछुएकी पीठ नहीं फूटी | समुद्र तक रिसकर चूने छगा। 
सूर्य और चन्द्रमा तक काँप गये । कुछपबेत आर दिग्गज डोछ 


१४ 


पडठमचरिड 


दूसकन्धर-रह-करि-णियरु रडिउ। लरझ्डहोँ पायारु दडत्ति पडिउ ॥७॥। 


छुह-धवलूईं णयणाणनिद्राईं । 


पडियाईं असेसह मन्दिराई ॥८॥ 


को वि पाणें हि झक्‍क अणाहवों थि । णरु कायठ काह मि कहइ को वि ॥९॥' 
'लहु णासहुँ लद्धेंजि सयरहरु एत्थ बसनन्‍्तहेँ णाहि घर । 


घणुहर-ट्कह्भार जे पाणदरू 


जद घईं आइय राम-सर'! ॥१०। 


[१०] 


ताब्र दसाणणेण अपमाण हिं बाणेहिं छाइयं णहं । 
दसरह-णन्दणेण ते छिण णहें चिय पडिथ पडिवहं ॥।१॥। 


तो हसिउ रामेण । 
डच्छलिय-णार्मण । 
'घणुवेय-परिहीण । 
जज्ञाहि आचासु । 
घणु-लकक्‍्खणं जुज्झु । 
एण जि पयावेण । 
संतादिया देव । 
अहवह अखाराहेँ । 
वियलन्ति सत्ताई । 
तो णिसियरिन्देण । 
जम-धणय-पझसम्पेण । 
सहसयर-घरणेण । 
सुर-मबण-मीखेण । 
कोचग्गि-दित्तेण । 
तम-पुश्च-देहेण । 
भू-महूुरच्छेण । 


रामाहिरामेण ॥२॥। 
ल्द्धारियामेण ॥३॥ 
ओसरू पराहीण ॥।४॥। 
अण्णमड गुरु-पासु ॥७५॥॥ 
दिवसेदिं पुणु जुज्झु ॥६॥ 
दुण्णय-सहावेण ॥७॥ 
काराविया सेच ॥4॥ 
रण चोर-जाराहँ ॥५॥ 

ण॑ वहन्ति गत्ताईं १०; 
णिज्निय-सुरिन्देण ॥११॥ 
कइलछास-कम्पेण ॥१२॥॥ 
चर-वरुण-चबरणेण ।॥॥१३।। 
वीसद-सीलेण ।।१४॥ 
वहणेक्क-चित्तेश ॥३७॥ 

ण॑ पलय-मेह्देण ॥, ६।॥। 
सण-परव॒ण-दुच्छेण ॥१७॥ 


पंचहत्तरिमों संधि बज 


गये । इन्द्रने मी पराजय मान छी। रावणके रथमें जुते हुए 
हाथी चिम्घाड़ने छगे | ढठंका मगरीका परकोटा तड़क कर टूट 
गया । नेन्नोंक लिए आनन्द देनेवाले सभी प्रसाद ध्वस्त हो 
गये | किसी-किसीने तो आहत हुए घिना ही अपने प्राण छोड़ 
दिये । कोई एक योद्धा कह रहा था कि - उस कायरने यह सब 
क्या किया १ छो अब दो सरे, समुद्रको लाधकर यहाँ रहते 
हुए भी धरती नहीं है। जब रामके घनुपकी टंकार इतनी 


आणघातक है, तो तव कया होगा, जब रामके तीर आयेंगे 
१०१०) 


[१०] इतसनेमें राबणने अनगिनत तीरोंसे आसभान छा 
दिया। रामने उन्‍हें छिन्न-भिन्न कर दिया, और वे तीर उल्टे 
शन्रुकी सेना पर जा गिरे। छ्ियोंके लिए रप्णीय, सुप्रसिद्धनाम 
और दुइसनको शक्ति पा लेनेचाले रासने हँसते हुए कहा, “अरे, 
धनुवंदसे अपरिचित, और पराधीन, तुम हटो, अपने घर ज्ञाओ, 
किसी दूसरे गुरुसे सीख कर आओ। पहले धनुषका लक्षण 
समझो कुछ दिनों तक, फिर भुझसे युद्ध करने आना। इसी 
प्रवाप और अपने अन्यायी स्वभावसे तुमने देवताओंसे अपनी 
सेवा करवायी और सताया है। अथवा चोरों और डकैती करने 
बालोंके पास कुछ नहों टिकता | उत्तका पौरुष. गल जाता है, , 
सत्ता क्षीण हो जाती है। उसके शरीर काम नहीं करते ।? 
देवताओंको कँपा देनेबाे और कैछास पर्व॑तको उठानेवाले, 
सहखकरकों पकड़नेवाले, श्रेष्ठ बदुणका बारण करनेचाले 
सिरबाले, उरछोकके लिए भयंकर, क्रोधकी ज्यालासे दीप, मनमें 
चधका संकल्प लिये हुए, बह इयामगरीर 


रावण ऐसा छगता 
था सातो प्रयका मेघ हो। श्रू-भंगिमासे भयंकर और सन- 


$ ऐसे ' 
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घत्ता 
बरीसहि मि करें हि वीसाउहई पुक्त-चार रणें मुद्धाई । 
घरु किविणहों भामन्तु बइ जिह रामहोँ पासु ण हुकाईं ॥१८॥ 


[११ ] 
॥दुबई।॥ णवर दुसाणणेण वामोहु तमोहु सरो विसज्जिओो । 
सो वि वल॒दूघुरेण रामेण पयंगन्‍लरेण णिजिओ ॥१॥ 
रामणेंग विसज्निउः कुलिस-दण्डु । सा वि रामें किउ सय-खण्ड-खण्डु २ 


रामरणेण समाहड पायवेण । साँबवि भग्गु महत्थें वायबेण ॥३॥ 
रासणेंग विसज्िड गिरि विचित्तु। लो विरामें चलि जिह द्सिहिं घित्त ४ 
अग्गेड मुक्कु दस-कन्घरेण । जल्हाविड सो वि वारुण-सरेण ॥७॥ 
रामणेंगा विसज्जिड पण्णयत्थु । साँवि गारुड-वार्णे हिं किड णिरव्थु ६ 
रामणेंण गयाणण-सर बिस्ुक्त। ताह मि चल-वाण-मइन्द हुक ॥ ७॥। 
रामणेंग विसज्ञिउ सायरत्थु 4 त॑ सन्द्र-घाएं गिड निरव्थु ॥4॥ 
ज॑ ज॑ आमेछइ णिसियरिन्दु । त॑ं त॑ं वि णिवारइ रामचन्दु ॥ ९ ॥ 
चत्ता 


रणें रामण-राम-सरें हिं बलई समर-भ्मि मेछावियई । 

दुष्पुत्तहि जिह पहवम्तऐहिं. उहय-कुलईँ संताबियहँ ।। १० ॥ 

4 

[१२ ] 
॥ दुबई ॥ विण्णि वि सुद्धू-वंस रयणणासव-दसरह-जेट्ठ-णन्दणा । 
विण्णि वि दिण्ण-सझ्टू करि-केसरि जोक्तिय-पवर-सन्दुणा | १ 

विहि हस्थेंहिं पहरइ रामचन्दु । चीसहिं खुच-दुण्डे हिं णिसियरिन्दु ॥२ 
अन्पवाण बाण राइहवर्शों तो वि।_ जन्‍्तरिय छछ्ठ स्थप्यायरों वि ॥३॥ 


पंचहत्तरिमों संधि पृ 


रूपी पवनसे बह चंचछ था। उसने अपने बीसों हाथोंसे बीस 
हथियार एक साथ युद्धमें छोड़ दिये, परन्तु वे घूमते हुए भी 
रासके पास उसी प्रकार नहीं पहुँचे, जिस प्रकार याचक किसी 
कंजूसके पास नहीं पहुँच पावा (१-१<॥ 

[१५] तब रावणने व्यामोह और तमोह नामके तीर छोड़े, 
परन्तु रामने उन्हें भी अपने पतंग तीरसे जीत छिया। इसपर 
राबणने बजदण्ड फेंका, रामने उसके भी दो टुकड़े कर दिये । 
रावणने तब वृक्ष सारा, रामने उसे भी अपरो बहुमूल्य तछबार 
से काट दिया) वब रावणने एक विचित्र पबंतसे आक्रमण 
किया, रासने उसे भी वक्िके अन्नकी तरह सब विशाओंसें 
-बखेर दिया । तब रावणने आग्नेय बाण छोड़ा, रामसे 
बारुणतोरसे उसे शान्त कर दिया । रावणने पन्नगत्तीर विसलमित 
किया, परन्तु रामके गरुढड वाणते उसे भी व्यर्थ कर दिया। 
रावणने तब गज़मुख तीर छोड़ा, परन्तु रामके सिंहमुख तीरके 
सम्मुख बह भी नहीं ठहर सका । रावणने सागर बाण सारा, 
उसे भी रामने सन्द्राचल तीरसें व्यर्थ करे दिया। इस प्रकार 
निशाचरराज जो भी दौर छोड़ता, राधवेन्द्र उसीको निरर्थक्‌ 

कर देते। इस प्रकार समूची युद्धभूमि ओर सेना राम और 

रावणके तीरोंसे उसी प्रकार संतप्त हो उठी जिस प्रकार खोटे 
भार्गपर जाती हुई पुत्रियोंसे दोनों कुछ पीड़ित हो उठते हैं. 

(९-९१०॥ 

[१९] रावण और राम दोनों शुद्ध वंशके थे। थे ऋमशः 
चैश्रवण ओर दशरथके पुत्र थे । दोनोंने शंख बजवा दिये और 
अपने रथोंमें उत्तम सिंह जुतवा दियें। रामचन्द्र दोनों हाथोंसे 
उस पर श्रह्यर कर रहे थे, जव कि रावण अपने बीसों हाथोंसे । 
तब भी राधघवके तीर मिने नहीं जा सकते थे। उससे लंका 

र्‌ 
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छाइजइ गयणु चडन्तएहिं । अखलिय-सर-महि-णिवडन्तएुहिं ॥४॥ 
चाएवड चत्तु पहज्ञणेण । रहु खन्चिउ अदितिहँ पनन्‍्दुणेण ॥५॥। 
दिख-करिहुँ असेसहुं गलिड गाउ । हल्लोहलिहूअउ जयु जे साउ ॥६॥। 
मिजन्ति चलई जे जल्यरा वि | णहें णद्ठ देव थलें थलयरा वि ॥७॥। 
सो ए वि गयत्ररुसो ण वि तुरज्ञ | सो ण वि रहवरु तण्ण वि रहज्लु ॥4॥ 
सो ण थि घउ तण्ण वि आयवच्ु । जहि राम-सरहँ सउ सउ ण पत्तु शा 


घत्ता 
गय सत्त दिवह जुज्ञझन्ताहुँ ; तो इ ण छेठ महाहवहों । 
लहु लक्खणु अन्तरें देवि रहु विजड णाईँ थिड राहवहाोँ॥।३०॥ 


[ १३ ] 


।दुचई।। बल मई किक्लेरेण कि कीरइ जइ तुहूँ घरहि घणुहर॑ । 
णिसियर-कुछ-कियन्तु हडँ अच्छमि रावण चाहें रहवरं ॥१॥ 

दुम्मुह दुच्चरिय दुराय-राय । तड राहव-केरा कुछ पाय ॥२॥ 

बलु डरें कड॒ खुकहि महु जियन्तु । वहु-काल पावउ' घड कियन्तु! ॥३॥ 

तो कोव-जलण-जालोलि-जलिउ । हणु हणु? सणन्तु लक्खणहों वलिउ ।४॥ 


ते वासुएच-पडिवासुएच । कुछ-घधवल घणुद्धर सावलेव ।॥।॥७॥। 
- गय-गारुड-सन्दण कसण-देह । डफ्णइय णाइईं णहें परूय-मेह ॥६॥ 
णं॑ सोह महीहर-मत्थयत्थ । ण॑ विश्य-सज्सझ उजयाचलूत्थ ॥७॥ 


ण॑ अज्षण-महिहर विण्णिहूुअ ॥  ण॑ं णर-णिहेण थिय कार-दूय-॥८॥ 


पा 


पंचहत्तरिमो संधि े ब्थू 
सगरी और समुद्र जजर हो गया था। ऊपर चढ़ते ओर 
धरती पर गिरते हुए अस्खलित तीरोंने आसमान ढक लिया | 
हवाका बहना बन्द था। दशरथनन्द्व रामने सू्यकी गति 
रोक दी । दिग्गिजोंके शरीर गछने छगे। समूचे विश्वमें खछ- 
बली मच गयी । सेनाएँ नष्ट होने छगीं। जलके जलछचर गणी, 
जआकाशके देवता ओर घरतीके थरूचर प्राणों नष्ट होने रंगे। 
ऐसा, एक भी गजबर नहीं था, अश्व नहीं था, रथबर ओर 
चक्र नहीं था, ऐसा एक भी ध्वज और आतपतन्न नहीं था, 
जिसके रामके तीरोंसे सो-सो टुकड़े न हुए हों। इस प्रकार 
छड़ते हुए उनके सात दिन बीत गये। फिर भी युद्धका अन्त 
नहीं दीख रहा था। इतनेमें अपना रथ बीच कर रूष्मण इस 


प्रकार खड़ा हो गया, मानो रामकी विजय ही आकर खड़ी हो 
गयी हो ॥१-१०॥ 


[१९३] उससे निवेदन किया,--'हे राम, यदि आप स्वयं 
शस्त्र उठाते हैं तो फिर सुझ सेवकका क्या होगा ? मैं निश्ाचर- 
कुलके छिए साक्षात्‌ यम हूँ! हे रावण, तुस अपना रथ आगे 
' बढ़ाओ। हे दुर्मुख दुश्चरित, दुराजराज, तुम सचमुच रामके 
ऋुद्ध पाप हो। आगे बढ़, क्‍या तू मुझसे जीवित बच सकता 
है, आज बहुत समयके बाद, यमराज सनन्‍्तुष्ट होगा ।” यह 
सुनकर रावण क्रोधकी ज्वाछासे जछ उठा। वह 'मारो-मारो 
कहता हुआ दौड़ा। तब रुक्ष्मण और रावण, दोनों वासुदेच 
और भ्रति वासुदेव तेयार हो उठे | दोनोंका हो चंझ धवछ था । 
दोनों ही स्वाभिमानी ओर घलुधोरी थे। दोनोंके रथोंमें गज 
ओर गरुड जुते हुए थे, दोनों इयासशरीर थे । मानो आकाश- 
में प्रछव सेघ हों। मानो पहाड़की चोटीपर सिंह हां, मानो 
व्न्ध्याचल और उद्याचल पहाड़ हों, मानो अद्जनगिरिक्े 


७ 
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ण॑ँ रवि-रत्तुप्पल-तोडणत्थ । ण॑ घरएँ पसारिय उहय हृत्थ ॥५॥ 
घत्ता 


लझ्ेसर-छूक्खण उत्थरिय पलय-जलकय-गम्मोर-रव । 
वेयाल-सहासईं णच्चियई “जइ पर होसइ अज्व घव।॥।१०॥। 


[१४] 
॥दुवई। जं किउड राहवेण त॑ तुहु मि करेसहि भूमि-गोयरा' । 
दृह-दाहिण-करेहि दह-वयणें दह कड़िट्य सहा-सरा ॥9॥ 
पहिलेण पथरु णग्गोह-रक्खु ।  वीएण महग्गिरि दिण्ण-दुक्खु ॥२॥ 


जलू तड॒एं जलणु चडत्थएण । पत्नमेंग सीहु फणि छट्टएण ॥श। 
सत्तमेंण मत्त-म!यज्ञ-लीलु । अद्डमेंग णिख्रायरु विसम-सीलु ॥४॥ 
णत्रम्रेण महन्तु सहन्धयारु ! दृहमेण महोबहि-हत्यियारु ॥७॥ 
दुस दिच्व महा-सर पलूय-भाव। दस दि्सिउ णिरुम्में विठन्ति जाब। ६।॥। 
तो छक्खणु बुत्तु विहीसणेण । “दिव्वत्थई छइयईं रावणेण ॥७॥ 
एक्केकु जें होइ अणेय-साय । एक्केषकु जे दरिस॒ह विविह माय ॥८॥। 


एक्केछ्ु जें जगु जगडेंबि समत्थु । लइ पएहएं जवसरें वाहि हत्थु ॥९॥ 
घत्ता 

जइ आयहे पईँ ण णिवारियई. जायासमेप्पिणु भुअ-जुअल । 

तोणविहर्डेणवितहँराम्रुणब णवि सुग्गीड ण पप्तय-वलछ' ॥३०॥ 
[१७५] 


॥ दुबई ॥ तो छच्छोहरेण तरु डज्झद हुअवह-तुण्ड-कण्डेंणं । 
माया-महिहरो वि सुसुमूरिउ दारुण-बज़-दण्डेंगं ॥१॥ 


पंचहत्तरिसोी संधि २१ 


दो टुकड़े हो गये हों, मानो सनुष्यके रूपमें काछदूत हों, भानो 
धरतीने रविरूपी छाछ कमर तोड़नेके लिए, अपने दोनों हाथ 
फैला दिये हों । प्रल्यमेधघके समाच सान्द्रस्वर लक्ष्मण ओर 
रावण उछल पढ़े। यह देखकर सेकढ़ों बेताढ नाच उठे, उन्हें 
लरूगा, चलो आज़ खूब दप्ति होगी ॥ १-१० ॥ 


(९४] रुक्मणको देखकर रावणने कहा, “जो कुछ राधवने 
किया है, लगता है, वही तुस सव करोरे ।? उसने अपने दरसों 
दाये हाथोंमें दस महातीर निकाल लिये। पहलेमें महान बट 
चृक्ष था। दूसरेमें दुखदायी महागिरि था, दीसरेमें पानी था 
ओर चोथेमें आग थी, पाँचवेमें सिंह और छठेमें साग था, 
सातवेमें महागज था, आउठवेंमें विषम स्वभाव निशाचर था। 
लवेमें महान्धकार था, दर्शवेंमें महोदथि था। इस प्रकार जब 
उसने प्रलय स्वभाववाले दसों महातीर छे लिये और दसों 
'दिज्ञाओंको रोक कर स्थित हो गया, तो विभीषणने कहा, 
“लब्धपण, रावणने अपने दिव्य अस्त्र छे लिये हैं| एक होकर भी 
उनके अनेक मांग हो सकते हैं। उनसें-से एक-एक भी विविध 
सायाका प्रदर्शक कर सकता है । उनमें एक भी समूचे संसारका 
विनाश करनेमें समथे है.। लो यह है. अवसर, बढ़ाओ अपना 
हाथ। यदि तुमने अपने दोनों बाहुओंको फेलाकर इन अस्त्रॉको 


नहीं रोका तो न मैं बचूँगा, न तुम, न राम, न छुघोव और न ही 
बानर सेना” ॥ १-१० ॥ 


: [९०] यह सुनकर, लक्ष्मणने अपने आग्लि-वाणसे उस बट 
सहावृक्षकों असम कर दिया और चज्रदण्डसे मायामहीधरको 
भी मसल डाला, वायब्य तीरसे उसने चारुण-अस्त्र नष्ट कर दिया 


और बारुण अस्त्रसे हुताशन अस्त्रको ध्वस्त कर दिया। सरभसे 
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चायवेण विणासिड वारुणच्थघु । 
सरहेण सीहु गरुडेण णाउ। 
णिसियरु णिरुद्धु णारायणेण । 
सोसिड समुदद वडवाणलेण । 
चर कण्णउ भट्ट मगोहराड । 
सप्तिवद्धण-विजाहर-सुआउ । 
बइदेहि-सयम्बरें वुत्तियाउ । 


जय णन्द वड॒ढ सिद्धव्थु होहि! । 


सिद्धत्थु अच्धु मर्ण सम्मरेंवि 


वारणेण हुआसणु किउ णिरत्यु ॥२॥ 
पत्मनाणणेण गय (?) दिण्णु घाउ॥३॥ 
तम्रु णासिड दिणयर-पहरणेण ॥४॥ 
तहिं अवसरें आयड णहयलछेण ॥५॥ 
सुर-करि-कुस्मयल-पओहराउ' ॥६8॥ 
सालइ-माला-कोमरू-भुआउ ॥७॥ 
लच्छीहर तुदद कुल-डत्तियाड ॥<4॥ 

त॑ णिसुणंवि हरिसिड हरिं-विरोहि ॥९॥ 


घत्ता 


सुक्‍क णिसायर-णायगेंण । 


तमि (?तं) घरिउ झुमारें एन्तु हे अत्थें विग्ध-विणायगेण ॥१०॥ 


[१६ ] 


॥ दुबई ॥ जं॑ ज॑ं, कि पि पहरणं मुअह णिसायर-वह दसाणणो | 
ते त॑ सर-सएहिं विणिवारइ अद्ध-वहें ज्जें छक्खणो ॥१॥ 


तो तियस-विन्द-कन्दावणेण । 
दे दे आएसु' मणन्दि आय । 
“जं अट्ठ दिवल आराहिया-भकि । 
तें सहलरू मणोरह करहि अज्जु । 
दृद्दधयणहों केरड रूघु छेवि । 
उत्धरिय विज्य सहुँ लब्खणेण । 
दरिसाविय विज्वएँ परम माय । 


वहुरूविणि चिस्तिय राबणेण ।॥२॥ 
मुह-कुहरें विणिग्गय तहाँ थि वाय ॥३॥ 
वहु-मन्तेंहिं थोर्चेहि साहिया-सि धड॥ 
भू-गोयर-महिहरं होहि वज्ज़ु ॥७ा॥। 
सायासड रहवरु होहि देवि! ॥६॥ 
दोहाविय देण वि तकक्‍्खणेण ॥७॥ 
अत्थक्कएँ रावण वेण्णि जाब ॥4॥॥ 


पंचहत्तरिसों संधि २३ 


सिंहको और गरुड़से नाग अस्त्रको नष्ठ कर दिया। पंचानन 
( सिंह ) से उसने गजपर आघात कर दिया। नारायण तोरसे 
डउससे निशाचरको रोक लिया और द्निकर अस्त्रसे अन्घकार- 
को नष्ट कर दिया, बड़वानलसे समप्लुद्धक्रा शोषण कर छिया। 
ठीक इसी अवसरपर आकाशतलसे आठ सुन्दर कन्याएँ नीचे 
उतरीं। उनके स्तन ऐरावतके कुम्भस्थलके समान विज्ञाल थे । 
वे शशिवर्धन नामके विद्याघरकी कन्याएँ थी। सालतवीमालाके 
समान उनकी भुजाएँ कोमल थीं । किसीने कहा, "हे रूद्मण, 
सीताके स्वयंवरमें दी गयीं ये कुछपुत्रियाँ तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारी 
जय हो, वढ़ो, सफलता तुम्हें वर ।” यह सुन कर लक्ष्मणक्रा 
दुश्मन रावण बहुत अ्रसन्‍न हुआ । निशाचरराजने अपने सनसें 
सिद्धार्थ अस्त्रका ध्यान किया ओर उसे कुमार लक्ष्मणपर छोड़ 
दिया । उसने भी अपने विश्नविनाशन अस्जसे, आकाशमें आते 
हुए उस अस्त्रको रोक लिया | १-१० ॥ 

[९६] निशाचरस्वामी राबण जो-जो अस्त्र छोड़ता रषह्मण 
अपने शत-शत दवीरोंसे उन्हें आधे रास्तेमें ही रोक छेता। तब 
देवताओंको सवानेवाले रावणने अपने मनमें बहुरूपिणी विद्या- 
का ध्यान किया। चह एकद्स आयी जोर बोली, “आदेश 
दीजिए, आदेश दीजिए? | यह सुनकर रावणसले अपने मुखसे - 
कहा, “अनेक सन्त्रों और स्तुतियों-स्तोत्रोंसे मैंसे आठ दिलों 
तक तुस्हारी आराघना की है, तुम आज हमारी समस्त कामनाएँ . 
पूरी करो | इस मलुष्यरूपी पहाड़पर बज लेकर गिर पड़ो । तुम 
राचणका रूप धारण कर छो ओर अपना मायामय रथ हे 
छो” | यह सुनकर विद्या रक्ष्मणके सम्पुख उछली। उसने 
भी उसके दो डकड़े कर दिये। तव विद्याने अपनी उत्कृष्ट 
विद्याका प्रदर्शन किया ।. शीघ्र ही उसने दो रावण बना द्यि। 


श्र पठमचरिठ 


वायवेण विगासिड वारुणस्थधु ।.. वारुणेण हुआासणु किउ णिरत्यु ॥शा 
सरहेण सीहु गरुडेण णाड । पत्चाणणेण गय (१) दिप्णु चाउ॥३॥ 
णिसियरु णिरुद्;ु णारायणेण । तभञ्रु णासिड दिणयर-पहरणेण ॥ छ।ा 
सोसिड समुद बडवाणलेण । तहिं अवसरें आायड णहयक्ेण ॥५॥ 
चर कण्णड अट्ठट मगोहराउ । सुर-करि-कुम्मयछ-पभोहराउ ॥5॥ 
स्दिवद्धण-चिज्वाहर-सुआड । सालूइ-माला-कोमरू-सुआउ ॥७॥ 
“बइदेहि-सयम्बरे घुत्तियाउ । लच्छीहर तुद कुछ-उत्तियाउ ॥<॥ 


जय णन्द्‌ वड्ढ सिद्धत्छु होहि! । तं णिसुर्णेत्रि हरिसिउ हरि-विरोहि ॥५९॥ 
घत्ता | 
सिद्धत्थु अत्यु सर्णे सम्मरेंवि. सुक्कु णिसायर-णायगॉण । 
तमि (!तं) घरिड छुमारें एन्तु णहें अस्यें विग्ध-विणायग्रेंण ॥१०॥ 
[१६ ] 


॥ छुचई ॥ ज॑ं जं कि पि पहरणं मुअह णिसायर-वइ दसाणणो । 
त॑ त॑ सर-सएहिं विणिवारइ अद्ध-वह ज्जें छक्खणो ॥१॥ 


सो तियस-विम्द-कन्दावणेण । चहुरूचिणि चिन्तिय राबणेण ॥२॥ 
दे दे आएसु सणन्ति आय। . मुह-कुहरें विणिराय तहाँ नि घाय ॥ १॥॥ 


“जं भट्ट दिवस आराहिया-ति । बहु-मन्तेंहिं थोत्ते हिं साहिया-सि ॥४॥ 
तें सहछू सणोरह करहि अज्जु । भू-गोयर-महिहरें होहि चज्छु ॥५॥। 


दुृहचयणहों केरड खरूघु छेवि । माधथामड रहवरु होहि देवि! ॥६॥ 
उत्थरिय विज्ञ सहुँ लक्खणेण ।_ दोद्याबिय तेण वि वक्‍्खणेण ॥७॥ 


दरिलाविय विज्वएँ परम माय । अत्थक्कएँ राबण वेण्णि जाब ॥4॥ 


पंचहत्तरिमों संधि २३ 


सिंहकोी ओर गरुड़से नाग अस्त्रको नष्ट कर दिया। पंचानन 
( सिंह ) से उसने गजपर आघात कर दिया। नारायण तीरसे 
उसने निशाचरको रोक लिया ओर दिनकर अस्त्रसे अन्धकार- 
को नष्ट कर दिया, बड़वानलछसे समुद्रका शोषण कर लिया । 
ठीक इसी अवसरपर आकाशतलसे आठ छुन्दर कन्याएँ नीचे 
उतरीं। उनके स्तन ऐराबवतके कुम्भस्थरूके समान विज्ञाल थे । 
वे शशिवधन नामके विद्याधरकी कन्याएँ थी। माल्तीमाछाके 
समान उनकी भुजाएँ कोमछ थीं । किसीने' कहा, “हे छषमण, 
सीताके स्वयंवरमें दी गयीं ये कुलपुत्रियाँ तुम्हारे छिए हैं। तुम्हारी 
जय हो, वढ़ो, सफरूता तुम्हें बरे ।” यह सुन कर रूष्मणका 
दुश्मन रावण बहुत प्रसन्‍न हुआ | निशाचरराजने अपने मनसें 
सिद्धार्थ अस्त्रका ध्यान किया ओर उसे कुमार लक्ष्मणपर छोड़ 
दिया | उसने भी अपने विप्नविनयशन अस्त्से, आकाझमें आते 
हुए उस अस्त्रको रोक लिया ॥ १-१० ॥ 

[१६] निशाचरस्वामी राषचण जो-जो अस्त्र छोड़ता रूष्मण 
अपने शत-शत दवीरोंसे उन्हें आचे रास्तेमें ही रोक छेता ) तब 
देवताओंको सतानेवाले रावणने अपने मनमें बहुरूपिणी विद्या- 
का ध्यान किया। वह एकद्स आयो और बोली, “आदेश 
दीजिए, आदेश दीजिए” ! यह सुनकर रावणले अपने मुखसे - 
कहा, “अत्तेक सन्‍्त्रों और स्तुतियों-स्तोन्नोंसे मैंने आठ दिलों - 
तक तुम्हारी आराधना की है, तुम आज हमारी समस्त कामसाएँ - 
पूरी करो | इस मनुष्यरूपी पहाड़पर बज्र लेकर गिर पड़ो । तुम 
रावणका रूप घारण कर छो ओर अपना मायामय श्थ छे 
ल्‍लो?। यह झुनकर विद्या रृछमणके सम्प्रुख उछली | उसने 
भी उसके दो डुकड़े कर दिये। तव विद्याले अपनी उत्कृष्ट 


विर 5 प्रदर्शन किया ।. शीघ्र ही उसने दो राबण बना दिये | 


२४ पडठमचरिड 
दे पहय चयारि समोत्थरन्ति ।. पडिपहय चयारि बि भद्ठ होन्ति ॥९॥ 


घता 
सोछह बत्तोस दूण-कर्मेंण विविह-रूब-द्रिसावणहु । 
बहुरुविणि विजएँ णिम्मविय रणें अक्खोहणि रावणहुँ ॥१०॥ 


[ ४७ ) 


॥ दुबई ॥ जलें थे गयणें छत्तें घऐँ तोरणें पच्छए पुर वि रावणो । 

तो रूच्छीहरेण सर मेछिउ माया-उवसमावणों ॥१॥ 
तहाँ सरहों पहावें विज् पचर ।. थिड एक्कु दसाणणु होबि णवर ॥रे॥ 
उत्थरिड अणमन्तेंहिं सरवरेहिं।. णाराएँ्िं तीरेंहिं तोमरेहि ॥३॥ 
वाबबलेहिं सल्‍लेहिं कण्णिएहिं।_ अवरहि मि असेसर्हि वण्णिएहिं ।४॥। 
सोमित्ति त॑ सर-जाछु छिण्णु ।. रहु खण्डें वि पुणु चलि दिसहिं दिण्णु॥था। 
अण्णहिं रहवरें जारुहह जाव ।.. सिरु ह्णेवि खुरुप्पें छिण्णु ताव ॥६॥ 


ण॑ हंसें तोडिडउ आरणाल । चल-जीहु वियड-दाढा-कराह्ु ॥७॥ 

कहकहकहन्तु लललक-चयणु । जालोछि-फुलिड्ज-मुभनन्‍त-णयणु ॥८॥ 

उठमड-मिउडो-भद्जरिय-मालु | कम्पिर-कवोछ चल-दाढियालु ॥९॥ 
घत्ता 

सिर स-मउडु पद्-विहुसियय.. सहइ फुरन्तेंहिं कुण्डलें हि । 

ण॑ मेरु-सिज्ञ सहूँ णिवडियउ चन्द-दि्वायर-मण्डल हिं ॥१०॥ 
[१८] 


॥ दुबई ॥ ताच समुग्गयाईँ रिउ-देहहाँ अण्णईं वेण्णि सीसइं । 
“सर मरु' 'पहरु पहरु! पमरणन्तईं उब्मड-मिउडि-मीसइं ॥१॥ 


पंचहत्तरिमों संधि र्ज 


जब वे आहत हुए, उसने चार उत्पन्न कर दिये। जब वे चारों 
क्षाहत हुए तो वे आठ हो गये। फिर आठसे सोलह ओर 
सोलहसे बत्तीस, इसी हिगुणित क्रममें बहुरूपिणी विद्याने 
विविधरूपोंमें दिखाई पढ़नेवाले रावणोंकी एक अक्षौहिणी सेना 
डी उत्पन्त कर दी [| १०१० ॥ 

[९७] जछ, थक, आकाश-छत्र, ध्वज, तोरण, पीछे ओर 
आगे सब तरफ रावण ही रावण दिखाई देते थे। तब कुमार 
रूध्मण ने मायाका शञामक तीर चछाया। उस तीर के प्रभाव- 
से बहुरूपिणी विद्या, केवल .एक राबण द्वोकर स्थित हो गयी । 
अब उसने अनन्त दीरों नाराचों वावज्ल भालों कर्णिकाओं आदि 
तोरोंसे आक्रमण किया, परन्तु रूछ्मणने उसे भी छिलन्न-सिन्न कर 
दिया। उसका रथ नष्ट कर उसकी बलि दसों दिशाओंमें बखेर 
दी। रावण दूसरे रथमें बैठ ही रहा था कि छक्त्मणने खुरपेसे 
आक्रमण कर उसका सिर काट डाला, मानो हंसने कमलनाऊ 
तोड़ दी हो, उसकी जीभ चंचछ थी, वह विकट दाढ़ीसे भयंकर 
दीख पड़ता था | उसका भुख कुछ पुकार सा रहा था, नेत्रोंसे 
आगके कण बरस रहे थे। उसका भार छठी हुई भोंदोंसे 
व्रिकशछ-दिखाई देता था। गारू काँप रहे थे और दाढ़ी हिल 

- रही थी। मुकुट सहित उन्तका सिर पट्से अलंकृत था। बह 
चसकते हुए कुण्डलोंसे शोमित था । बह ऐसा छूगता था, भानो 


है ओर सूर्थगमण्डलॉके साथ मेरु पेतका शिखर गिर पड़ा 
्श्णा 


[१८] इतनेमें दुश्मनके शरीरसे दो ओर सिर निकल आये। 
उद्धूट भोहोंसे भयंकर दे कह रहे थे, “सारो सारे, प्रहार करो, 
अहार करो ।” कोराहुरू करते हुए उन सिरोंको भी रष्मणने 


२६ 


ताईं वि तोडियई स-कलूयलछाह । 
तो णवरि चयारि समुद्दियाई । 
चुणु अण्णईं अट्ट समृग्गयाई । 
पृणु सोछह पुणु बत्तीस होन्ति । 
सउऊ अटद्टवावीसउड तक्‍्खणेण । 
छप्पण्णईं विण्णि सयई कियाईं । 
पुणु पद्च सथाईं स-वारहाईं । 
पुणु चडवीसोत्तर सिर-सहासु । 


पउठसचरिउठ 


णं दृहवयणहाँ दुण्णय-फलाईं ॥१२।॥। 
ण॑ थल-कमलिणि-कमलइ थियाईँ ॥३॥ 
ण॑ फणसहाँ फणसई णिग्गयाईं ॥४॥ 
चउसट्ठि सिरईं पुणु णीसरंति ॥७ा। 
पाडिजइ सीसहुँ ऊक्खणेण ॥६।॥। 
छिण्णइ कुमारु जिह दुक्षियाईं ॥॥७॥ 
कमलाई व तोडइ तुरिउ ताईं ॥८॥ 
पाडइ वच्छ-व्थल-सिरि-णिवासु ॥९॥ 


घत्ता 


सीसईं छिन्दृन्वहों लक्खणहोँ घिडणउ विउणड विव्थरह । 
रणें दक्खबन्तु वहु-रूचाईं रावणु छन्‍्दृहों अगुहरहइ ॥१०॥ 


[ १९ ] 


॥ दुबई ॥ जिह निट्ठन्ति णाहि रिउ-सीसईं तिह रक्खण-महासरा । 
“दुक्करु थत्ति एव्थु रणें होस३! णहें बोछन्ति सुरवरा ॥१॥ 


तो जण-मण-णयणाणन्द्णेण । 
रिउ-सिरई ताव विणिवाइयाई । 


पहरन्तें दुसरह-णन्दणेण ॥२॥ 
रण-भूमिहिं जाब ण माइयाईं ॥३॥ 


जिह सोसईं तिह हय वाहु-दण्ड | णं॑ गरुड़ें विसहर कय दु-खण्ड ॥४७॥ 
सय सहस लरकख अ-परिप्पमाण । एक्कक्कएं तहि मिं अणेय बाण ॥७ा। 


णग्गोहहों ण॑ पारोह छिण्ण । 
सब्वद्भकि सब्व-णहुज्जनलड्ढा । 
>> 


ण॑ सुर-करि-कर केण वि पइण्ण ॥६॥ 
र॑ पद्च-फणावल्लि थिय अखुअज्ञ ॥ज्या 


को वि करयलु सह॒इ स-सण्डरूग्गु | ण॑ तरुवर-पछऊ लूयहाँ छग्यु ॥4॥ 
को वि सहद सिलिम्मुह-सदड्ञसेण | ण॑ छहउ सुभज्ज भ्ुभज्ञमेण ॥%). 


पंचहततरिमों संधि रे७ 


इस प्रकार तोड़ दिया सानो जेसे रावणकी अनीतिके फल हों। 
तो फिर चार सिर उठ खड़े हुए, मानो धरती पर गुरूाबके फूछ 
खिले हों, उनके काटे जाने पर, फिर जाठ सिर निकल आये, 
सानो फणसमें फणस ( नागफन ) निकर आये हों | फिर सोलह, 
फिर बत्तीस, और चोंसठ, इसी क्रमसे सिर सिकरूते रहे। 
तब लछक्ष्मणने एक सो अद्बाईस सिर घरती पर गिरा दिये, 
फिर वे दो सो छप्पन हो गये, लक्ष्मणने उन्हें भी पापोंके समान 
काठ डाछा, फिर वे पाँच सो वारह हो गये, उन्हें भी रूष्मणले 
कमछकी माँति तोड़ डाठा। वे एक हजार चौबीस हो गये, 
कुमारने बहुरूपिणीचिद्याके निवासरूप उन्हें भी तोड़ डाछा। 
सिरोंके काटते-काटते छछ्सणकी निपुणता दुनियामें प्रकद होने 
लगी। इस प्रकार युद्ध विविध रूपोंका प्रद्शन कर रावण 
अपने स्वभावका ही अनुकरण कर रहा था ॥१-१०॥ 

[१९] जिस प्रकार राबणके सिर नष्ट नहीं हो रहे थे, उसी 
प्रकार रूष्मणक्रे सहातीर भी अक्षय थे । यह देखकर आकाशमें 
देवताओंकी बातचीत हो रही थी कि युद्धमें कड़ी स्थिरता रहेगी | 
उसके वाद जनोंके नेत्रों और म्नोंको आनन्द देनेचाडे, दशरथ- 

ननन्‍्दन लक्ष्मण शचुके सिरोंकों वबतक गिराता चछा गया, 
जबतक युद्धभूमि पट नहीं गयी। सिरोंकी ही भाँति, उसने 
उसके हाथ ऐसे काट गिराये मानों गरुडने साँप्के दो दुकड़े 
कर दिये हों। सौ हजार छाख, अगिनत हाथ थे, और हाथोंसे 
अगिलत तीर थे। मानो बटइक्षसे उसके तने ही द्ूठ गये हों। 
या किसीने हाथीकी सूँड़ काट दी हो, पाँचों अंगुलियाँ थीं 
ओर उनमें सुन्दर नख ऐसे चमक रहे थे, मानो पाँच फर्वोचाला 
नागराज हो। कोई हाथ तलवार लिये ऐसा सोह रहा था 
सानो इक्षका पता छवासें जा लगा हो। कोई भ्रमरोंके साथ 


२८ पडठमचरिठ 


चत्ता 
महि-मण्डलु मण्डिउ कर-सिरेंहि. छुड्ड खुडिएर्हिं स-कोमलेंहिं। 
रण-देवय अश्विय रकक्‍्खरणेण णाईं स-णालें हिं उप्पर्ले हिं ॥१०।॥! 
[२० ] 


॥ दुबई ॥ गय दस दिवस विहि मि जुज्झन्तहेँ तो वि ण णिट्टियं रण । 
माया-रावणेण चोछिज्जह “जद जीवेण कारण ॥१। 
तो ज॑ जाणहि तं॑ करें दवत्ति । लड्केसर महु एत्तडिय सत्ति! ॥२॥। 
स-पिलकखु रक्खु सयमेव थक्‍क । परूयक्क-सम-प्पहु लइउ चक्कर ॥हे।॥। 
परिरक्खणु जक्ख-सहासु जासु | विसहर-णर-सुरवर-जणिय-तासु ॥४॥। 
दुदरिस॒णु मीसणु णिसिय-घारु । सत्ताहल-माल;-मालियारु ॥प्य। 
स-कुसुम-चन्दण-चचिक्षियज्ञ । णिय-णासु णाईं दुरिसिड रहई! ॥६॥ 
त॑ णिएँवि णट्ट णहें सुरवरा वि | ओसरेंवि दूरें थिय वाणरा वि ॥७॥ 
तो छुच कुमारें णिसियरिन्दु । “पँ जेण पयावें धरिउ इन्दु ॥८॥ 
लइ तेण पयाघें दुद्द-भाव । मुएँ चक्कु चिरावहि काईं पाव! ॥९॥ 


चत्ता 


दुष्बय॒णुद्दीविएँ दृहमुर्ठेंण करें रहड्डः डग्यासियड । 
णहें तेण ममाडिज्न्वऐंण जग जे सब्दु णं मामियठ ॥१०॥। 


[२१ ] 


॥ दुबई ॥ तो रूच्छीहरेण छिण्णणर्हिं समारम्मिउ रहड्जायं । 
तीरिय-तोमरेहिं णाराएँ हिं तहों वि वछा समागयं ॥१॥ 


पंचहत्तरिसों संधि २५% 

ऐसा माढूम होता था मानो साँपने सॉपको पकड़ लिया हो। 

हाथों और सिरोंसे, कुमार रूक्मणने घरती मण्डरुकों पाट 

दिया। मानों कुमार रुब्मणमे कोमछ नाछ और कम खोंट- 
खोँट १७ 

कर युद्धके देवताकी अचा की हो ॥१-१०। 


[२०] दोनोंकों छड़ते हुए दस दिन बीत गये, फिर भी युद्ध- 
का फैसला नहीं हो सका | इतसेमें माया राचणने ,( बहुरूपिणी 
विद्याने ) रावणसे कहा, “यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, 
तो जो ओर चिद्या जानते हो, उससे काम छो, लंकेशवर। 
मुझमें बस इतनी ही शक्ति है ।? यह सुनकर, राचण विकलतासे 
स्तंभित रह गया | उसने अपना श्रल्य'सूर्यंके समान चमकता 
हुआ चक्र हाथमें ले लिया । एक हजार यक्ष उसकी रक्षा कर 
रहे थे । वह, विषधर, मनुष्य ओर देववाओंमें त्रास उत्पन्न कर 
देता था । चह अत्यन्त दु्देशनीय और अयावक्त था । उसकी 
धार तेज थी। बह मोतियोंकी मालाके आकारका था। फूलों 
ओर चन्दूनसे चित चक्रको रावणने इस प्रकार दिखाया 
सानतो अपने नाशका ही प्रदर्शन किया हो। उसे देखते ही 
आकाशके देवता भाग गये। बानर सी हटकर दूर जा खड़े 
हुए। तब कुमार लब्मणने निशाचरराज रावणसे कहा, 
ध्तुमने जिस प्रतापसे इन्द्रको पकड़ा था, उसी प्रतापसे, दे कठोर 
स्वभाव रावण, तुम अपना चक्र मुझपर चलछाओ. | देर क्यों कर 
रहे हो ।” छक्ष्मणके दुर्बंचनोंसे उत्तेजित रावणने हाथमें चक्र 


उठा छिया। उसने ज्व उसे आकाशमसें घुमाया तो सारा संसार 
घूम गया ॥९-१ण। 


[२१] तब छक्ष्मीको धारण करनेवाले रावणने छिन्ननख 
अपना चक्र चछाया। परन्तु तीर, तोमर और बाणोंसे उसका 


३० पउठमचरिड 


रिउ-कर-विसुक्कु मग-पवण-वेड । घण-घोर-घोसु परूयग्गि-तेड ॥२॥ 
रणें घरेंचि ण सक्किड लक्खणेण । पहणन्ति असेस वि तक्‍्खणेण ॥श॥ 


सुग्गीवु गएं राहड हलेण । सूलेण विहीसणु पच्चलेण ॥8॥। 
मामण्डलु पत्तछू-असिवरेण । हणुबन्तु महन्तें सोग्गरेण ॥७॥॥ 
अद्भड विक्खेंण कुद्टारणण । णलु चक्क वइरि-वियारणेण ॥६।॥ 


जम्वंड झसेण फलिहेण णीछहु । कणएण विराहिड' विसम-सीछ ।७॥ 
कुन्तेण छुन्दु दहिमुहु घणेण । केण वि ण॒ णिवारिउ पहरणेण ॥4।॥। 
भअझन्तु असेसाउह-सयाई । ण॑ तुहिणु दृहन्तु सरोख्हाईं ॥९॥। 

परिममिउ ति-वार॒ड तरल-मुज्ञ ।  ण॑ मेरुहेँ पास हिं साणु-विस्घु ॥१०॥ 


चत्ता 
ज॑ं अण्ण सबन्तरें अज्ियउ तं अप्पणहि (?) समावडिड । 
आणा-विहेउ सु-कलत्तु जिह चक्कू कुमारहों करें चडिउः ॥११॥। 
[२२] 


॥ दुबई ॥ जं उप्पण्णु चककु सोमित्तिहेँ त॑ सुर-णियरु तोखिड । 
दुन्दुहि दिण्ण सुक्त कुसुमञ्ञलि साहुकारु घोसिड ॥१॥ 
_अहिणनिदड छक्खणु चाणरेहि।._ “जय णन्द वद्ध” मद्जल-रवेहिं ॥२॥ 


विन्तवइ विहीसशु जाय सक्क ।_ छइ णह्ठु कजु उच्छिण्ण छ्क ॥३॥ 
सुउ रावणु सन्‍्तइ तुद् भज्ज | मन्दोयरि विहव विणट्ठु रज्ज! ॥9॥ 
पणइ कुमारु 'करें चित्ु धीर। छुड्ड सीय समप्पइ्ड खमइ वीरू! ॥७॥ 
तो गहिय-चन्दहासाउद्देण । हक्कारिड लक्खणु दहमुहेण ॥६॥ 


“लद पहरु पहर कि करहि खेड । तुहूँ एक चक्के सावलेड ॥णा 


पंचहत्तरिमो संधि ३१ 
भी बल समाप्त हो गया। शत्रुके हाथसे मुक्त, मन ओर पवनके 
तरह वेगशीछ, मेघकी तरह घोषवाछा, और प्रल्य सूर्यकी 
तरह तेजस्वी उस चक्रको जब लक्ष्मण नहीं झेल सका तो बाकी 
सब छोग उसपर फोरल आक्रमण करने छगे। सुप्नीबने गदासे, 
राघवने हछसे, विभीषणने शूछसे, भामण्डलने तीखी तलूवारसे, 
हलुमानने एक बड़े मोगरसे, अंगदने तीखे कुठारसे और नलने 
वेरीका विदारण करनेवाले चक्रसे, जम्वूकने झपसे, नीलने 
फलकसे, विराधितने विषमशीछ कनकसे, कुन्दने कुन्तसे और 
दधिमुखने घनसे । फिर भी हथियारसे कोई भी उसका निवा- 
रण नहीं कर सक्का। सेकड़ों हथियार बरबाद हो गये । जैसे हिस 
सैकड़ों कमछोंको जछा देता है । चंचलछ और ऊँचाई पर घूमता 
हुआ “चक्र! तीन बार घूमा, सानो सुमेरु पर्वतके चारों ओर 
सूर्यका बिम्ब घूमा हो | जो हम पूर्वजन्ममें कमाते हैं वह इस 
जन्ममें अपने आप मिलता है। आज्ञाकारी अच्छी स्त्रीकी तरह 
चह्‌ चक्र कुमार लबमणके दहाथमें आ गया। ॥१-११९॥ 

(२२९) कुमारके हाथमें चक्रके इस प्रकार आ जानेपर सुर- 
समूह रून्तुष्ट हो उठा। नगाड़े बज उठे | फूलोंकी वर्षा होने 
लगी, और जयध्वनिसे आसमान गूँज़ उठा। वानरोंने लक्ष्मण - 
का अभिनन्दन किया, जय, प्रसन्न होओ, बढ़ो' आदि आदि 
शब्दोंसे आशंकित होकर, विभीषण सोच रहा था, “आज 
कार्य नष्ट हुआ। लंका नगरी मिट जायगी। रावण सारा 
जायगा, सन्‍्तति नष्ट हुईं। मन्दोदरी वैभव और राज्य सब 
ऊँछ नष्ट हुआ ।! तब कछुमारने कहा--'अपले हृदयमें धोरज 
धारण करो, सीता अर्पित करने पर रावणको क्षमा कर दूँगा। 
इक याद, चन्द्रह्यस कृपाण धारण करनेवाले राबणते 
लक्ष्मणको ललूकारा, 'छे, कर प्रहार, कर प्रहार, देर क्‍यों करता 
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महु घइं पुणु आएं कवणु गण्णु । कि सोहहोँ होइ सहाउ अण्णु' ॥4॥ 
त॑ णिसुर्णेवि विप्कुरियाहरेण ।. मेछिड रहज्भः कूच्छीहरेण ॥९॥ 


हर चत्ता 


उभयदरिंहें णं अव्थइरि गड. सूर-विम्बु कर-मण्डियड | 
स हे मु ऐएँहि हणन्तहों दहमुहरहोँ मण्ड उर-त्थछु खण्डियड ॥१०॥ 


[ ७६, छसत्तरिमो संधि ] 


णिहएँ दुसाणणें किड सुर हि. कलूयछ झ्ुवण-मणोरह-गारउ । 
लोअ-पाल सच्छन्दु थिय दुन्दुहि पहय पणच्िउ णारड ॥ 


[१] 


णिवडिए रावण तिहुअण-कण्टऐं । कुंछ-मद्जल-कलसे व्व विसद्वएँ ॥१॥७ 
णह-सिरि-द्प्प्णे व्व विच्छुदछएं । लूच्छि-वपरद्गण-हारे व तुददएँ ॥ श।॥। 
पुहइ-विलासिणि-मार्णे व गलियएऐँ। रणबहु-जोब्बणे ब्व दरमलियएऐ ॥३॥ 
दाहिण-द्सि-गएऐँ ब्व ओणछए । णीसारिए व सुरासुर-सल्लएँ ॥9॥ 
रण-देवय-णमंसिएं व दिण्णएं। तोयदबाहण-चंलें व छिण्णएँ ॥॥७॥ 
चवण-पुरन्दरें ब्व संकमिएँ । कालहों दिणयरें व्व भत्थमिएं ॥६॥॥ 
लक्षाउरि-पायारें व पडियए । सीय-सयत्तणें व्व णिव्वयडियएऐँ छा 
तस-सड्जाएँ व एुन्‍्जेंवि सुक्कएं।. अक्षण-सेले व थाणहों चुकएँ ॥८॥ 


छसत्तरिमों संधि श्झ्ूा 


ऐ 


है, अरे. तुम्हें एक ही चक्रमें इतना घसण्ड हो गया, पर मेरे 
लिए इसकी कया गिनती । क्‍या कोई दूसरा सिहकी समानता 
कर सकता हे ।” यह सुनते ही छब््मणके जोठ फड़क उठे | 
उससे चक्र दे मारा। जिस प्रकार किरणोंसे शोसित सूर्य विग्ब- 
का उदयगिरिसे अस्तगिरिपर अन्त हो जाता है, उसी ग्रकार, 
अपने हाथोंसे प्रहार करते हुए भी रावणका वक्षःस्थलू खण्डित्त 
होकर, गिर पड़ा॥ १-१० !। 


छिहत्तरवी सन्धि 


[१] रावणके मारे जाने पर, देवताओंने संसारको प्रिय 
लगनेवारछा कोराहू किया । अब लोकपाल स्वच्छन्द हो 
गये । नगाड़े बजने छगे। नारद नाच उठे। त्रिभुवन कंटक 
रावणका ऐसा पतन हो गया जेसे कुछका संगरू कलश नष्ट 
हो जाये, या नभश्री के द्षणकी कान्ति जाती रहे, या लक्त्मी- 
का हार टूट जाये, था पथ्वी-विछासिनीका सान्त गछित हो 
जाये, या युद्धवधूका योचन दलित कर दिया जाये, दक्षिणदिशा 
का गज झुक जाये । ऐसा जान पड़ने ऊगा जेसे सुर-असुरोंके 
मनकी शल्य निकल गयी हो, रणदेवताको जेसे नमस्कार कर 
दिया गया हो, तोयदबाहनका वंश ही छीन लिया गया हो,जैसे 
चचन पुरंदरको अतिक्रान्त किया गया हो, जेसे प्रठछयका दिनकर 
जस्त हो गया हो, लंका नगरीका.परकोटा ही हूट-फूट गया 
हो, सीता देवीका सत्तीत्व निभ गया, 


अन्धकार समूह, ज्ेसे 
इकट्ठा होकर बिखर गया हो, अंजनपव॑त जेसे अपने स्थानसे 
३ 
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घत्ता 
तेण पडन्तें पडियईँ चित्तईँ रणें रयणीयर-णामहुँ । 
पाग भहारहें महिदरहों सुर-कुछुमईँ सिरें छठक्खण-रामहूँ ॥९॥ 
[२] 


अमरें हिं साहुकारिएं हरि-चलें ।. विजएं पघुट्टे समुद्ठिएँ कलूयले ।।१ 
तहिँ अवसरें मणि-गण-विप्फुरियह । उप्परें कर करेवि णिय-छुरियहें ॥२॥ 
अप्पड हणइ विहोसणु जाव हि! झुच्छएऐं णाईँ णिवारिउ तावेहिं ॥३॥ 
णिवडिड धरणि-पट्टं णिच्चेयणु ॥ दुक्‍्खु समुहिड पसरिय-वेयणु ॥9॥ 


चरण घरेघि रुएवऐ लग्गड । हा भायर मइ मु्णेवि कहिं गड ॥७॥ 
हा हा भायर ण कि णिवारिड । जण-विरुद्छु ववहरिउ णिरारिड ॥६॥ 
हा भायर सरीरें सुकुमारएँ । केम वियारिउ चक्कहों धारएऐं ॥७॥ 
हा सायर दुण्णिदएँ श्लुत्तड | सेज मसुएबि कि महियलें सुत्तड ॥८॥ 
चत्ता 
कि अबहेरि करेवि थिउ सीखें चडाविय चरूण तुहारा । 
अच्छम्ति सुद्दुस्भाहियड हियउ फुद्दु आलिज्लिः सढाराँ ॥९%॥ 
[३] 


रुअई विहीसणु सोयक्रषमियठ । _ 'तुहूँ णस्थमिड चंसु अत्थमियड ॥ ६॥। 
तुहुँ ग जिजो5सि सयल्ध जिउ तिहुअणु तुडँ ण सुओड5सि झुअउ बन्दिय-जणु।२। 
तुहुँ पडिओोइसि ण पडिउ पुरन्दुरु। सडडु ण भग्गु भग्यु गिरि-मन्दरु ॥8॥ 
दिद्ठि ण णट्ट णट्ठ छ्लाउरि । चाय ण णट्ट णट्ठ मन्‍्दोयरि ॥४॥ 


छस्तचरिमो संधि श्ज 


चूक गया हो। रावणके घराश्ायी होते ही, सिश्ञाचरोंक्े मन 
चैठ गये । महारथी राजाओंके आण सूख गये, राम-रूब्मणके 
सिरों पर देवताओंने फूछ बरसाये ॥१-९॥ 


[२] देवताओंने रामकी सेनाको साधुवाद दिया, विद्याके 
नष्ट होते ही आनन्दकी ध्वनि होने छगी। इस अवसरपर 
इसी बीच, विभीषणका हाथ, मणिगणसे चमकती हुई अपनी 
छुरीके ऊपर गया। वह आत्महत्या करना ही चाह रहाथा 
कि सानो सूछीने उसे थोड़ी देरके लिए रोक दिया, चह घरती 
पर अचेतन होकर गिर पड़ा ) बड़ी कठिनाईसे वह दुबारा डठा, 
उसकी वेदना बढ़ने रछगी। पैर पकड़ कर, चह रो रहा था, 
“हे भाई, मुझे छोड़कर तुम कहां चले गये। हे भाई, मैंने मना 
किया था, तुम नहीं माने । तुम्हारा आचरण एकदम छोक विरुद्ध 
था । है साई, अपने सुकुमार शरीरको तुमने चक्रधारासे कैसे 
बिदीण किया। हे भाई, तुम इस समय खोटी नींदमें सो रहे 
हो, सेज छोड़कर तुम धरतीपर सो रहे हो । तुम उपेक्षा क्‍यों 
कर रहे हो, में तुम्हारा चरण पकड़े हुए हूँ। में तुम्दारे सामने 


चैठा हूँ। हृदयके दो डुकड़े हो चुके हैं, हे आदरणीय, आलिंगन 
दीजिए”? ॥६९-श॥ 


[३] शोकसे व्याकुछ होकर विभीषण विछाप करने ला, 
“हे भाई, तुम नहीं डूचे, सारा कुडडम्प ही डूब गया है। तुम 
नहीं जीते गये, त्रिसुवन ही जीव लिया गया | तुम नहीं मरे, 
वरन्‌ तुम्हारे सब आश्रितजन ही मर गये हैं। तुम नहीं गिरे, 
वल्कि इन्द्र ही गिरा है। तुम्हारा मुकुट भग्न नहीं हुआ प्रत्युत 

भन्द्राचछ ही नष्ट हो गया। तुम्हारी दृष्टि नष्ट नहीं हुईं, चरन्‌ 
लंकानगरी ही नष्ट हो गयी । तुम्हारी वाणी नष्ट नहीं-हुई प्रत्युतत 
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हारु ण तुद्द चुट्ट तारायणु । हियड ण भिण्णु मिण्णु गयणड्गशु ॥५॥ 
त्छ ० 

चक्छ ण॒ छुक्क ढुक एक्नन्तर। आउ ण खुद्द खुट्ट रयणायरू ॥5॥। 

जीउ ण गड गड आसा-पोह्छ । तचुहँण सुत्त सुत्तउ महि-मण्डछ ॥णा। 

सीय ण आणिय आणिय जमडरि | हरि-वल कुद्ध ण कुद्धा केसरि ॥4॥| 


| 


घत्ता 
सुरवर-सण्ढ-वराइणा सयक-काल जे मिग सम्भूया । 
रावण पइई सोहेण विणु ते वि अज्नु सच्छन्दीहूया ॥९। 5 
[४ ] 


सयलू-सुरासुर-द्ण्ण-पसंसहों । अज्ञु अमज्ञछु रक्खस-वंसहों ॥१॥ 
खल खुदहूँ पिछुणहुँ दुवियड्दहुँ। अज्जु मणोरह सुरवर-सण्ढहुँ ॥२॥ 
दुन्दुहि वज्जड गज्जड सायर। अज्तु तबड' सच्छनदु दिवायरु ॥३॥ 
अज्नु मियह्क्‌ होठ पहचन्तउ। चाउ वाउ जगे अज सइत्तड ॥४॥ 
अज्जु घणउ धण-रिद्धि णियच्छड । अज्तु जलन्तु जलूणु जर्ें अच्छठ ॥५॥॥ 


अज्जु जमहों णिव्वहड जमत्तशु । अज्जु करेड इन्दु इन्दत्तणु ॥६॥ 


अज्नु घणहँ प्रन्त सणोरह । अज्जु णिरग्गल होन्‍्तु महागह ॥७॥। 
अज्नु पफुछड फलउ घणासइ।  अज्लु 'गाड मोक्कछड सराखइ! ॥॥८॥ 
चना 


ताव दुसाणणशु आहयर्ण..._ पडिड सुणेवि स-दोरु स-णेठरु । 
घाइड सन्दोयरि-पसुहु घाहावन्ठु सयकछ अन्देडरू ॥९॥ 


छसत्तरिंसो संघि ३७ 


मन्दोदरी नष्ट हो गयी हे) तुम्हारा हार नहीं टूटा, परन्तु 
तारागण हो ढूट गये हैं। तुम्हारा हृदय भग्न नहीं हुआ, अत्युत 
आकाश ही भग्न हो गया हैं। चक्र नहीं आया है प्रत्युत एक 
महान्‌ अन्तर आ गया है। तुम्हारी आयु समाप्त नहीं हुई, 
परन्तु समुद्र ही सूख गया है। तुम्हारे प्राण नहीं गये, अत्युत 
हमारी आशाएँ ही चली गयी हैं ( तुम नहीं सो रहे हो, प्रत्युत 
यह सारा संसार सो रहा है। तुम सीताको नहीं छाये थे, 
अत्युत यमपुरोको छे आये थे । रामकी सेना ऋद्ध नहीं 
हुई थी, प्रत्युत सिंह ही क्ुद्ध हो उठा था। हे रावण, बेचारे 
देवताओंका जो समूह, सदेव तुम्हारे सम्मुख मूंग रहा, हे 
राबण, वह तुम जेसे सिंहके अभावमें, अब स्वच्छन्द हो गया 
है ॥१-थ] 


[४] जिस निशाचरवंशकी समस्त सुर और असऊुरोंने 
प्रशंसा की थी आज उस राक्षस बंशका अमज्ञछ जा पहुँचा है। 
खर, छुट्र, चुगलखोर ओर मूर्ख देवसमूहक्ी कामना आज 
पूरी हो गयी। नगाड़े चजे। समुद्र गरजे, अब सूर्य स्वतन्त्र 
दोकर तपे, अब चन्द्र प्रमासे मास्वर हो जाये, हवा अब 
दुनियामें आजादीसे बहे, कुबेर भी अब अपना चैमब देख छे | 
' अब आग दुनियामें जी भर जछ ले। आज यमका यमत्व निभ 
ले। अब इन्द्र अपनी इन्द्रता चछा छे। आज्ञ मेघोंके मनोर्थ 
सफल हो छे, ओर महाग्रह उच्छू खछ दो छे। आज चनस्पतियाँ 
भी फूल-फछ ले, सरस्वती भी आज मुक्तकंठ होकर गा ले । जब 
रावणके सडोर ओर नूपुरसहित अन्तःपुरने यह सुत्ता कि युद्धमें 
रावण मारा गया है, तो वह 


ऐ ह सन्दोद्रीको लेकर रोता-विसूरता 
चहाँ आया ॥१-९॥ 


३८ रिड 


ष] 
दुम्मणु दुक्‍्ख-सहण्णवें घित्तत ॥. पिय-विजोयनजालोलि-पलित्तड ॥ १॥ 
सोक्कछ-केसु विसण्ठुरू-गत्तड । विहडप्फ डु णिवडन्तुट्नल्तड ।९॥ 
उद्ध-हत्धु उद्धाहावन्तउ । अंसु-जलेण वसुद्द सिद्चन्तड ।॥।३॥ 
णेउर-हार-दोर-गुप्पन्तउ । चन्दुण-छड-कइम खुप्पन्तड ॥४॥ 
पीण-पओहर-मारक्कन्तउ । कज्जरू-जलछ-मलू-म हलिज्नन्तड ॥५॥। 


ण॑ं कोइल-कुछ कहि मि पयद्धउ। णं गणियारि-जू हु विच्छुदठ ॥8॥। 
ण॑ कमलिणि-वणु थाणहों चुकड।._ण॑ हंसिडछु महासर-मुक्कड ॥५॥॥ 


कलछुण-सरेण रसन्तु पधाहउ । णिविसें रण-घरित्ति सम्पाहृड ॥4॥ 
घचा 
हय-गय-मड-रुहिरारुणिय समर-वसुन्धरि सोह ण पावइ | 
रत्तड परिंहं वि पडुरेंवि थिय रावण-अणुमरणें णावइ ॥९॥ 
[६ ] 
दिट्ठ महाहवु विणिवाइय-सडु ॥  आमिस-सोणिय-रख-वंस-चीसडु ॥१॥ 
, हड्डु-रुण्ड-विच्छडड-सयझरु । छोट्टाविय-धय-चिन्घ-णिरन्तरु ॥२॥। 
णशच्चिय-उद्ध-कवन्ध-विसन्धुठ्खे ।  वायस-घोर-गिद्ध-सिच-सइझुछु ॥३॥ 


कहि मि आयवत्तईँ ससि-धवलईं । ण॑ं रण-देवय-अज्चण-कमछ दे ।॥॥8॥ 
कहि मि तुरद्ग वाण-विणिमिण्णा । रण-देवयहें णाईँ वलि दिण्णा ॥णा। 
कहि मि सरेहिं घरिय णहें ऊुझ्ऋर । ण॑ जक-घारा-ऊरिय जकूहर ॥5६॥ 


रिसो संचि ३९ 


[५] उसे देखकर ऐसा छूगता था, मानो दुर्मेन वह्‌ दुःखके 
समुद्र डाल दिया गया हो। प्रियके वियोगकी आगमें जेसे 
वह जल उठा हो । उसके बार बिखर गये, शरीर अस्त-व्यस्त 
हो गया, डठतएपड़ता वह नष्ट हो रहा था। ऊँचे हाथ कर, 
बह दहाड़ मार कर विलाप कर रहा था) आँसुओंसे धरती 
गीछी हो चुकी थी। नूपुर, हार, डोर, सव चन्द्नके छिड़कावकी 
कीचमें खच गये थे । पीन परयोधरोंके भारसे बह आक्रान्त 
था काजलके जल्मरसे चह मैला हो रहा था। सानो कोयरों- 
का समूह ही कहीं जा रहा हो,वा दृथिनियोंका समूह ही विखर 
गया, या सानो, कमलिनियोंका वन ही अपने स्थानसे भ्रष्ट हो 
गया हो । या मानो हंसकुछ किसी महासरोवरसे छूट गया हो। 
करुणस्व॒रमें रोटा हुआ बह वहाँ आया ओर एक ही पलसें 
युद्धभूमिपर जा पहुँचा। अश्व, गज और योद्धाओंके खूनसे 
रँंगी हुई युद्धभूमि विछकुछ अच्छो रूग रही थी, ऐसा जान 

पड़ता था मानों बह छाछ वस्त्र पहच कर, रावणके साथ 
अजुमरण करने जा रही हो ॥१-९०॥ 

[६] अन्‍्त+पुरने जाकर देखा वह महायुद्ध। कितने ही 
योद्धा भरे पढ़े थे, मांस, रक्त, रस ओर मज्जासे छथपथ । 
हड्डियों और घड़ोंसे भयंकर था वह्‌ । उसमें ध्वज और दूसरे 
चिह्न लोटपोट हो रहे थे। नाचते हुए क्रुद्ध कबन्धोंसे अस्त- 
व्यस्त और बायस (कौबा), भयंकर गीध और सियारोंसे बह 
व्याप्त था। कहींपर चन्द्रसाके समान सफेद छत्र पड़े थे, मानो 
युद्धके देवताकी पूजाके छिए कमल रखे हुए हों। कहींपर 
तीरोंसे क्षत-विक्षत अडब थे, मानो युद्धके देवताके लिए चकति 
दी गयी हो | कहीं पर तीरोंने हाथीको आकाशमें छेद रखा था, - 
चह ऐस! ऊूणता था, मानो जल्धाराओंसे भरे हुए मेघ हों, 


३० पडमचरिठ 


कहि सि रहज्ञ-मग्ग थिय रहवर । णं वज्ञासणि-सूडिय महिहर ॥७॥। 
तहिं दृहवयणु दिद्ठ चहु-वाहड । कप्प-तरु व्य पछोह्चिय-साहड ॥॥८॥ 
रज्-गयालण-खम्भु व छिण्यड । लक्खण-चक्क-रय॒ण-विणिम्रिण्णड ॥९॥ 


घत्ता 
दद दियहाईं स-रत्तियईँ. ज॑ जुज्झन्तु ण णिदृरएँ भुत्तड । 
तेण चलल-लेजहिं च्डेंवि... रण-वहुअएँ समाणु ण॑ सुत्तउ ॥१०॥ 


[७] 

दिटद्ट पुणो वि णाहु पिय-णारिहिं । सुत्त मत्त-हत्थि व गणियारिहिं ॥१॥ 
बोहिणिहिं व सुकठ, रमगणायरु। कमलिणिहिं व अत्थवण-दिवायरु ॥२॥ 
कुसुइणिहि ब्व जरढ-मयलज्छणु । विजूहि व्व छुडु छुडु बरिसिय-घणु ॥झ॥ 
अमर-वहूहिं व्‌ चवण-पुरन्दरु।. गिस्म-दिंसाहिं व अजक्षण-महिहरु ॥४॥ 
ममरावलिहि म्व सूडिय-तरुवरहु । कलहंसी हि-म्व. अ-जलू महा-सरु ॥७॥) 
कलथण्टीहि स्व॒ साहब-णिग्गसु । णाहणिहिं व हय-मरुड-भ्ुयद्ञस ॥ ६॥ 

पर हुल-पओसु व तारा-पन्तिहिं। तेम दसास-पासु हुकन्तिहिं ॥७॥ 
दस-सिरु दुख-सेहरु दुस-मडडड । गिरिव स-कन्द्रु स-तरु ख-कूडउ' |॥।4॥। 


चत्ता 


णिएँ वि अवत्थ द्सागणर्हों. हा हा सामि! भणन्तु स-बेयणु । 
अन्तेउरु सुच्छा-विहल ' गिवडिड महिहिं झत्ति णिन्चेयशु ॥९॥ 


5 


छसत्तरिमो संधि ४१ 


कहींपर दूढे-फूटे पहियोंके रथ थे, कहोंपर बञाशनिसे चकना- 
चूर पहाड़ थे। कट्दीपर वहुत-से हा्थॉवाा रावण उस अन्तः- 
पुरको दिखाई दिया, मानो छिन्न शाखोंबाला कल्पवृक्ष ही हो। 
भानो राजकीय हाथियोंके वाँधनेका टूटा-फूटा खूँदा हो। 
रावण, रूक््मणके चक्ररत्तसे विदीण्ण हो चुका था। अजुरक्त 
दुशों दिशाओंसे जूझते-जूझते जो वह नींद नहीं छे पाया था, 
भानो वह आज़ चक्रकी सेजपर चढ़ कर, युद्धरूपी बधूके साथ 
सानन्द सो रहा है ॥१-१०॥ 


[७] उसकी प्रिय पत्नियोंने अपने स्वामोको इस ग्रकार 
देखा, जेसे हथिनियाँ सोये हुए दाथीकों देखती हैं था जेसे 
नदियाँ सूखे हुए समुद्रको देखती हैं, या जैसे कमलिनियाँ अस्त 

हुए सूरजको, या जेसे कुमुदिनियाँ बूढ़े चाँदको देखती 
हैं, या जैसे विजलियाँ रिमिश्लिम बरसते भेघको देखती हैं, 
या जेसे अमरांगनाएँ चबण इन्द्रको देखती हैं, या जैसे औीष्म- 
काऊकी दिशाएँ, अंजनागिरिको देखती हैं, या जैसे भ्रमरभालछा 
सूखे हुए पहाड़को देखती है, था जैसे कलहंसियाँ जलूविहीन 
किसी. महासरोवरको देखती हैं, या जैसे सुरवाली. कोयलें 
माधवके वीत जानेको देखती हैं, या जैसे भागिनें गरुड़से 
आहत सपको देखती हैं, या तारा माराएँ जैसे कष्णपक्षको 
देखती हैं, उसी प्रकार बह अन्त-पुर रावणके निकट पहुँचा। 
उसके दस सिर थे, दस हे 


खर और दस ही मुकुट थे, बह ऐसा 
छगता था मानो शुफाओं, वृक्षों और चोटियोंके सहित पहाड़ 


ही हो। रावणक्की वह दशा देखते ही अन्तःपुर--“है रावण,” 
कहकर वेदनाके अतिरेकसे व्याकुछ हो उठा, और झीघ्र ही 
धरतीपर बेहोश गिर पड़ा ॥१-ण०॥ _ ; 


छर पठमचरिठ 


तारा-चक्क व थाणहों चुकउ । 
लूग्ग रुएव्वएँ तहिं मन्दोयरि । 
चन्दृवयण सिरिकन्ताणुद्धारि । 

मालई चम्पयमाऊ सपरोहरि । 
रूच्छि बसनतलेह मिगलोयण । 
रयणावक्ति मय्रणावक्ति सुप्पह | 
सुहय वसनन्‍ततिलय मकयावई । 
उप्पलमाल गरुणावलि णिरुवम । 


[४] 


दुक्‍्खु दुक्खु सुच्छएं आमुक्कड !॥।१॥ 
उच्चसि रम्म तिछोत्तिम-सुन्द्री ॥२॥। 
कमलाणण गन्धारि वसुन्धरि ॥३॥ 
जयसिरि चन्दुणलेह वणूअरि धणा 


. ज्ोयणगन्ध गोरि गोरोयण ॥णा। 


कामलेह कामंछय सयस्पह ॥६॥। 
कुछुुमलेह पठम पडमावइ ॥॥७॥ 
कित्ति बुद्धि जयलच्छि मणोरम ।।<4॥ 


चत्ता 


आएं हि सोभाऊरियहिं अटद्टवारहहि मिं ज़बइ-सहासे हि । 
णच-घण-म वरेंहिं छाइउ विच्छु जेम चड-पासे हिं ॥९॥ 


रोवइ लक्षा-पुर-परमेसरि । 

पईँ विणु समर-तूरु कहाँ चज्जइ । 
पईँ विशु णव-गह-एक्कीकरणउ । 
पईं विणु को वि विज माराहइ । 
को गन्धव्व-वाधि आडोहइ । 

पई विशु को कुचेर सज्जेसइ । 
पईँ दिणु को जम विणिवारेसइ । 
सहसकिरण-णलकुब्बर-सक्कहुँ 
को णिहाण-रयणई पालेसइ ! 


[५] 


हा रावण तिहुअण-जण-केसरि ॥१॥| 
पहूँ विणु वाल-कील कहाँ छजइ |।२।॥। 
को परिहेसइ कण्ठाहरणड ॥8॥। 

पहँ विजु चन्द॒हासु को साहइ ॥४॥! 

कण्णहँ छ वि सहासु संखोहइ ॥०॥ 
सिजगविहूसणु कहाँ चसिहोसइ ॥६॥ 
को कइलासुद्धरणु करेसइ ॥७॥। 

को अरि होसइ ससि-वरुणक्कहुँ ॥4॥॥ 
को चहुरूचिणि विज्ज लएसइ ॥९॥ 


छसत्तरिमों संधि 8३ 


[८] ऐसा छग रहा था मानो ताराचक्र अपने स्थानसे च्युत 
हो गया हो । बड़ी कठिनाईसे रनिवासकी मूच्छो दूर हुई। 
भन्दोदरी, उर्वशी, तिलोत्तमा, सुन्दरी, चन्द्रवदना, श्रीकान्ता, 
अनुद्धरा, कमलमुखी, गान्धारी और बसुन्धरा, मालदी, चम्पक- 
साला, सनोहरी, जयश्री, चन्द्रदेखा, तनूद्री, लबछसी, वसन्त- 
लेखा, मृगछोचना, योजनगन्धा, गोरी, गोरोचना, रत्नावलछी, 
सदनावली, सुप्रमा, कामछेखा, कासछता, स्वयंप्रभा, सुहृदा, 
वबसनन्‍्ततिलका, मछ्यावती, कुंकुमलेखा, पद्मा, पद्मावती, उत्पलछू- 
साछा, गुणावछी, निरुपमा, कीर्ति, बुद्धि, जयलछमी, सनोश्मा 
आदि सभी रोने बैठ गयीं। शोकसे व्याकुछ रोती-विसूरती 
हुई स्त्रियोंसे घिरा हुआ, रावण ऐसा जान पड़ता था, मानो 


लव-मेघमालाओंसे विन्ध्याचछक सब ओरसे घिरा हुआ 
हो ॥१-९॥ 


(९] लंकानगरीकी स्वामिनी फूट-फूटकर रोने छगी, “त्रिस्लु- 
वतजनके सिंह हे रावण, अब तुम्हारे बिना युद्धका नगाड़ा 
कोन चजदबायेगा ! अब कौन, तुम्हारे अभावसें वबालूक्रीड़ाएँ 
करेगा ! तुम्हारे बिना नवग्रहोंको कौन इकट्ठा करेगा! कौस 
कण्ठामरण 'पहलेशगा $ तुस्हारे बिना कौन विद्याकी आराधना 
करेगा ! कौन चन्द्रह्यसकों साधना करेगा ! गसन्धर्षोंकी 
वापिकामें कोन प्रवेश करेगा |! छह हजार कन्याओंके सनसें 
कौन क्षोस उत्पन्न करेगा ! तुम्हारे बिना कुवेरका नाश कौस 
करेगा; ज्रिजग्भूषण महागज किसके बशसें होगा! तुम्हारे बिना 
यमको कौन रोक सकेगा ! और कौन कैलासपर्बतका उद्धार 
करेगां | सहस्किरण, नल-कूबर, इन्द्र, चन्द्र, वरूण और सूयसे 
अब कोन दुश्मनी लेगा ! अब कौन रत्नकोशको संरक्षण देगा ! 


४३६ पउमचरिठ 


तहिं अवसरें पिड पेक्खेंचि घाइड । कावि करेइ अलीयइ (१) साइड ॥७॥ 


आलिड्रेप्पिणु सच्चायामें | का वि णिवन्धद रसणा-दार्मे ॥६॥ 

का थि वरंघुएण क विहारें । कावि सुअन्ध-कुसुम-पव्मारें ॥७॥ 

क॒ वि उरें तारडेंबि लीछा-कमर्ले । पमणइ सडलछिएण मुह-कमले ॥॥4॥ 
घत्ता 


'ठुम्हहँ चक्क-धार-वहुअ जइ वि णिरारिउ पाणहँ रुचइ । 
तो कि महु पेष्खन्तियहें हियए पहट्टी णिविस्छु ण॒ झुचइ! ॥९॥ 


[१२] 
क बि केसावलि रह्लोलावइ । ण॑ कसणाहि-पन्ति खेछावइ ।।१॥॥ 
का वि छुडिक भउ॒हावलि दावइ । हणइ मयण-घणु-छट्टिएँ णावइ॥र॥ 
का वि णिएइ दिद्विएँ सु-विसालएँ। ण॑ ढकुइ णीरुप्पल-मालएँ ॥३॥ 
क वि अहिसिलज्लइ अविरछ-वाहें । पाउस-सिरि गिरि ब्व जल-वाहें ॥४! 
का वि पियाणर्णे आणणु छायइ । ण॑ं कमलोचरि कमल चडाबइ ॥७॥ 
क वि आलिज्ञइ भ्रुअ्हि विसारहि। ण॑ भोमारू्‌इ सालइ-मालहिं ॥६॥। 
क पवि परिमसइ अग्ग-हत्थयर्ले । छिवइ णाईं ०च-लीला-कमर्ले ।॥७।। 
क घथि णिम्मक-कररुह पथडावह । णं दह-मुहहुँ व दृष्पणु दावइ ॥८॥ 
का वि पओहर-घड-जुअलेणं । णं सिद्धइ छायण्ण-जलेणं ॥५९॥ 


चत्ता 
तहिं अवसरें केण वि णरेंग इन्दइ-कुम्मथण्ण-आवासएऐं | 
सहसा जिह ण मरनित तिह रावण-मरणु कहिउ परिहासएऐ ॥१०॥॥ 


[१३] 
'अज्जु महन्वु दिट्ट अच्चरियड 4 किह कमलेण कुछिसु जज्नरियड !।१॥ 
किह सुह्ठिएँ मेरु इ सुसुमूरिड ।  किह पायाछू तिरझे पूरिड ॥२॥ 


छसत्तरिसो संधि 


छछ 


पर, प्रिय को आहत देखकर कोई झूठी आकृति बना रही थी, 
कोई उसका आलिंगन कर अपनी करधनीसे उसे बाँध रही थी, , 
कोई उत्तम बस्त्रसे, कोई हारसे, कोई सुगन्धित कुसुमभारसे, 
कोई लीछाकसलछसे अपनी छाती पीट रही थी, कोई मुरझाये हुए 
मुखकसलसे बोल रहो थी । तुम्हें यद्यपि चक्रकी धाररूपी चधू, 
प्राणोंसे इतनी प्यारी है, फिर हमारे देखते हुए भी हृदयमें घुसी 
हुई उसे एक पलको तुम नहीं छोड़ सकते ॥ १-९॥ 

(१२९] कोई अपनी केशराशि बिखेर रही थी, मानो काछे 
नागोंकी कतारकों खिला रही हो, कोई अपनी कुटिल भें 
दिखा रही थी, सानो कामकी धल्लुप लतासे आहत करना चाह 
रही हो। कोई अपनी बड़ी-बड़ी आँखोंसे देख रही थी मानो 
तीलक्रमलोंकी सालासे ढक छेना चाहती थी । कोई अविरल 
आँसुओंकी धारासे सींच रही थी, मानो जरूकी घारा पावस 
रुष्मीका अभिषेक कर रही हो | कोई एक प्रियके पास अपना 
आुख ले जा रही थी, मानो कमलके ऊपर कमर रख रही हो | 
कोई अपनी बड़ी-बड़ी सुजाओंसे आलिंगन कर रही थी, मानो 
साल्तीमाछासे छिप रही हो, कोई हाथकी हथेली उसपर फेर 
रही थी, मानो नये कमछसे उसे छू रही हो। कोई अपना 
निर्मेल करकमल प्रकट कर रही थी, मानो रावणको दर्पण दिखा 
रही थी। कोई पयोधरोंके घटयुगछसे उसे छू रही थी, मानो 

सोन्दरयके जलसे उसे सींच रही थो। उस अवसरपर किसी 
एक आदमीने इन्द्रजीत ओर कुम्भकर्णके आवासपर जाकर 
परिहासके इस ढंगसे रावणकी मृत्युका समाचार दिया कि 
जिससे उन्हें धक्का न रंगे [| १-१० ॥| 

[११] उसने कहा, “आज मैंने बहुत बड़ा अचरज देखा । 
क्या कमल वजको नष्ट कर सकतां है ? या मुट्ठी सुमेरु पर्बतको 
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किह इन्धर्णेण दुद्धु चइसाणरु । 
कि पोह्लण णिवद्ध पहझणु । 
दिणयरु तेय-रासि कर-दूसहु । 
कफिह पडेण पच्छण्णु पहायड 
किह परसाणुएण णहु छाइड । 


किंह खुलुएण सुसिउ रथणायरु ॥श॥' 
किह करेंण दक्छकिड मथलूबछणु ॥9॥। 
किह जोइड्अणेण क्विउ णिप्पहु ॥७॥ 
किह सिच-पहु भण्णा्ें णायड ॥६॥ 
किह ग्रोप्पएं महिसण्डछु माइड ॥७॥ 


फिह ससएण तुलिड सुवण-त्तऊ । मरसावत्य काछु कह पत्तड” ॥<॥ 


घत्ता 


त॑ एरिसड वयणु सुर्णेवि रावण-तणयहुँ विक्षम-सारहूँ । 
इन्दइ-पमुहउ सुच्छियठ अद्ध-पत्व कोडीउ कुसारहुँ ॥९॥ 


[१४] 


णिवडिड कुम्मयण्णु सहुँ पत्तेहि । ण॑ सयलज्छणु सहुँ णक्खरस्ेंहिं (३॥ 


णूं अमराहिड सहियड अमरें हि। 
उद्धिड दुक्खु दुक्‍्खु दुक्खाउरू। 
रूग्गु रुणवएँ 'हा हा भायरि । 

हा विहि तुहु सि हूड दालिदिड । 
हा जम तठुहु मि महाहवें घाइड । 


सित्त जलेण पबिल्लिड चमरेंहिं ॥२॥ 
सोयहां तगड णाईं पढसह्वुद ॥२॥। 
हा हा हड हरिणेहिं व केसरि ॥४॥ 
हा सब्बण्हु तुहु मि किह छिट्टिंड ॥ प॥। 
हा रयणायर तुहु मि तिखाइड ॥६८॥। 


हा सर तुहु मि णिवन्धशु पत्तड । हा रवि तुहु मि किरण-परिचत्तड' ॥७॥ 


हा वड्ढो5सि छह मि घूमद्य । 


णीसोहर्गु त्ुहु मि मयरदधय ॥4॥ 


चचता 


हा अचलिन्द ठ॒ुह्ु मि चलिउ तुहु मिं पयावह भुक्खएँ भग्गउ.। 
पुणण-सहक्खएं पेक्खु किदद वज्ममएँ वि खम्मं घुणु लग्गड” ॥९॥ 


छसत्तरिमों संधि ४९ 


मसक सकती है | क्‍या, तिछका आधा भाग पातालछको 
भर सझता है ? क्‍या ईंधन आगको जछा सकता है? क्‍या 
चुल्लू समुद्रको सोख सकती है ! क्‍या पोटली हवाकों बाँध 
सकती है क्या हाथ चन्द्रमाको ढक सकता है ? क्या तेजपुंज, 
किरणोंसे असह्य सूरजकों जुगनू कान्तिहीन बना सकता है ? 
कया कपड़ा प्रभातको ढक सकता है ? क्‍या भगवान्‌ शिव 
अज्ञानसे जाने जा सकते हैं। क्‍या परमाणु आकाशकों ढक 
सकता है, क्‍या गोपद, धरतीसण्डलको माप सकता है। क्या 
मच्छर संसारके साथ तुल सकता है, क्या काल मर सकता 
है। उसके यह वचन सुनकर विक्रममें श्रेष्ठ रावणके इन्द्रजीत 
प्रमुख, ढाई करोड़ पुत्र सहसा मूच्छित हो गये ॥ १-५ ॥ 


[१४] कुस्मकर्ण भी अपने पुत्रोंके साथ इस प्रकार गिर पड़ा 
मानो नक्षत्रोंके साथ चन्द्रमा ही गिर पड़ा हो, मानो देवताओं- 
के साथ इन्द्र धराशायी हो गया हो । जलहके छिड़काव और 
हवा करनेपर उसे होश आया । हुःखसे व्याकुछ वह चड़ी कठि- 
नाईसे उठा, मानों श्ोक्रका पहला अंकुर निकला हो। वह 
रोने लगा, "हे भाई, हे भाई ! हिरणोंने सिंहकों पछाड़ दिया; हे 
विधाता, तुम द्रिद्री दो गये । तुम सबमें वहुछिद्री हो गये, हे' 
यम, मध्ययुद्धमें तुम्हें मरना पड़ा। हे समुद्र, तुम्हें भी प्यास छग़र 
आयी। है पवन, तुम भी आज बन्धमनमें पड़ गये। हे सूचे, तुमने 
अपनी किरणोंको छोड़ द्या ? हे अग्नि, तुम भी नए हो गये ९ 
हे कामदेव, आज तुम्हारा भी सौभाग्य जाता रहा । हे. 
अचलेन्द्र, आज तुम डिग गये; ग्रजापते, तुम्हें भी भूख छण 
आयी ; पुण्यका क्षय होनेसे देखो बजके खम्भोंमें भी घुन छम 
जाता है ॥ १-९ || 

हि. 
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[१७] 
ताबव स-वेयणु उद्दिड इन्दद । अप्पठ हणइ घिवइ परिणिन्दइ ॥१॥ 
'हा हा ताय ताय साणुण्णय । सुरवर-समर-सहासहिं दुज्मय ॥२॥। 
पईं अत्यन्तएुण अत्थमियहूँँ ।. चोछिय-हसिय-रमिय-परिसमियईं ॥३॥ 
सुत्त-विद्धू-गमण-आगमणईं । परिदििय-जिमिय-पसाहिय-ण्हवणई ॥४॥ 
चण-कीछा-ज़छ-कोछा-धाण डे । पुत्तच्छब-विवाह-बर-पाणई? ॥षा 
गेय-पणच्षियाईं चर-वजडे । परियण-पिण्डवास-सिय रजई? ॥६॥ 
तोयद॒वाहणो वि स-कुमारठ । मुच्छाविज्जद सय-सय-चारड ॥७॥ 
कन्ददूु कणइ पवड्ढिय-वेयशु । अविरलछ-वाहाऊरिय-छोयणु ॥॥4॥ 


चत्ता 


चुक्‍्खु दुसाणण-परियणहों सीयहें दिद्दि जड लक्खण-रामहुँ 
सुर विस इं मु व णहूँ चलिय लझ्क पइट्ट कइद्धाय-णामहूँ ॥९॥ 


[ ७७, सत्तसत्तरिमों संधि ] 


भाइ विओएं जिह जिंह करइ विहीसणु सोड | 
विह तिह दुक्खेंण रुवह् स-हरि-बल-वाणर-छोड ॥ 
[१] 


दुम्मणु दुम्मण-चयणउ अंसु-जलो छिय-णयणउ । 
छुक्कू कइदय-सत्थड जहिँ रावणु पढहत्थउ ।॥]१॥ 


सत्तसत्तरिमों संधि जप 
(१०! बेदनासे व्याकुछ इन्द्रजीद इसी चीच उठा। अपनेको 
बह वाड़ित करता, पीटता ओर सिन्द्रा करता। बह कह रहा 
था, “हे तात, हे मानोन्नत तात, तुस हजारों देव-युद्धोंमें अजेय 
रहे । तुम्हारे अस्त हो जानेसे चोरता, हँसना, रमना ओर घूमना 
सब दुनियासे विदा हो गये। सोना-जागना, आता, जाना, 
पहलना, खाना-पोना, झंगार करना, नहाना, वन-क्रीड़ा, जछ- 
कीड़ा, स्नान, पुत्रका उत्सव, विचाह, उत्तस पान गेय लृत्य आदि 
उत्तम विद्याएँ जाती रहीं। परिजन ओर अपना राज्य भी 
अब अपना नहीं रहा। कुमारोंके साथ तोयदवाहन भी सौ सो 
चार मूच्छित हो उठा। वह वेदनाके अतिरेकमें करुण क्रन्द्न कर 
रहा था। उसकी आँखोंसे ऑसुओंकी अविरक धारा वह रही 
थी। जो घटना रावणके परिजनोंके लिए दुःखद थी, वही सीता, 


राम ओर रूछ्मणके लिए भाग्यशाली थी। कपिण्व॒जी लोगोंने 
स्वय॑ लंका नगरीमें प्रवेश किया ॥ १-९ ॥ 


ह 


सतहत्तरची सन्धि 


अपसे भाईके वियोगमें त्रिभीषणको जितना अधिक शोक 
द्ोता, राम-लक्ष्मण और बानर समूह भी दुःखके कारण 
उतना ही रो पड़ता । 

[१] उन्‍्मच ओर उदास चेहरेसे चानर समृह चहाँ 
पहुँचा, जहाँ रावण घरतीपर पड़ा हुआ था। उसकी आँखें 


जुर्‌ पृठमचरिउ 


तेण समाणु विणिग्गय-णार्म हि । दि दसाणणु छक्खण-रामें हिं ॥२॥ 
दिद्वईँ स-मउड-सिरईं पकोदईँ । णाईं स-केसराईं कन्दोहई ॥३॥ 
दिद्वई सालयछई पायडियई । . अद्भुयन्द-विम्बाईँ व पडियदई ॥७॥ 
दिट्वईं मणि-कुण्डरूईँ स-तेयईँ । ण॑ खब-रवि-मण्डलूई अणेयह ॥५॥ 
दिद्दउ भड॒ह॒ड मिउडि-करालठड । ण॑ पलयग्गि-लिहउ घूमालड ॥६॥ 


दिद्वईं दीह-विसालरूईं णेत्तईं । मिहुणा इव आमरणाछत्तत्तई ॥७॥| 
मसुह-कहरईं दद्वोद्वई दिद्वईं।. जमकरणाईं व जमहाँ अणिद्वईं ॥ढा 
दिट्ठ महब्भुव सड-सन्‍्दोहें । ण॑ पारोह मुक्क णग्योहें ॥९॥। 

दिद्द उर-व्यछ फाडिउ चछें ।. दिण-मज्झु अ(?) मज्ञव्थें अके ।१ ० 


अवणियछु व विन्‍्झेण विहज्लिउ । णं॑ बिहि भाएँहिं तिमिरु व पुझिड॥$ १ 


घत्ता 


पेक्खेंचि रामेंण समरज्गणं रामण [ हों ] मुहाईं । 
आलिड्ञेप्पिणु धीरिड 'रुवहि घिहीसण काईं ॥१२॥ 


[२] क्‍ 
सो ऊझुड जो मय-मत्तउ जीव-द्या-परिचत्तड । 
चय-चारित्त-व्िहुणड दाण-रणड्गणें दीणड ॥१॥ 
सरणाइय-बन्दिग्गह गोग्यहें ।. सामिहे अबसरें मित्त-परिग्गहँ ॥२।॥। 
णिय-परिहवें पर-विहुरें ण जुज्इ । तेहड परिसु विहीसण रुख । ३॥ 
अण्णु इ दुकेय-कम्म-जणेरड ।_ गरुअड पाव-सारु जसु केरड ॥४७॥ 


सब्बंसह वि सहेवि ण सकइ । जहाँ अण्णाडउ सणन्ति ण थक्तह ॥७॥ 


सत्तसत्तरिमो संधि ज्इू्‌ 


आँसुओंसे गीली हो रही थीं। वानर समूहके साथ विश्व- 
विख्यात राम और छब्ष्मणने भी रावणको देखा। लोटन्योट 
होते हुए, उसके मुकुट सहित सिर ऐसे दिखाई देते थे, मानो 
पराग सहित कमछ हों, गिरे हुए उसके भाछतल ऐसे छग 
रहे थे, मानो अधचन्द्रके अतिविस्च हों, चसकते हुए संणि- 
कुण्डल ऐसे रूगते थे मानो अनेक प्रछयकाछीन सूर्य हों, भुकुटि से 
भयंकर उसकी भौंहें ऐसी छगती थीं, मानो धुँधाती हुईं 
अलूयकी आग हो, उसके रुम्बे विज्ञाल नेन्न ऐसे छगते थे, मानों 
मरणपर्यन्त आसक्त रहनेवाले युगल हों, दाॉतोंसे युक्त मुख- 
कुहर ऐसे छूगते थे, सालो यमके अनिष्ठतम यमकरण अस्त्र 
हों। योद्भाओंके समूहने जब रावण की विशज्ञाल भुजाएँ देखीं 
तो लगा जैसे बटवृक्षके तने दो, चऋसे फाड़ा गया चक्ष्‌ःस्थलू 
ऐसा! दिखाई दिया, मानो सूर्यने मध्याहमें दितके दो छुकढ़े 
कर दिये हों। वह ऐसा छगता था सानो विन्ध्याचलने धरती- 
को विभक्त कर दिया हो, अथवा अनेक सागोंमें अन्यकार ही 
इकट्ठा हा। गया हो। युद्धके प्रांगणमें, राबणके सु्खोंको देखकर, 
रामसे विभीपणको अपने अंकमें भर लिया, ओर धीरज वैधाते 
हुए कहा, "हे विभीषण, तुस रोते क्‍यों हो” ॥१-१०॥ 

[२) “बास्‍्तवसें मरता चह है जो अहंकारमें पागल हो. 
ओर जीवदयासे दूर हो, जो ब्रव और चरितसे हीन हो, 
दान ओर युद्ध भूमिमें अत्यन्त दोन हो | जो शरणागत और 

दोजनोंकी गिरफ्तारीमें, गायके अपहरणमें, स्वामीका अवसर 
पड़नेपर, और मित्रोंके संग्रहमें, अपने पराभचमे ओर दसरेके 
दुःखमें काम नहीं आता, ऐसे आदसीके छिए रोया जाता है 
इसके सिचाय, जो दुष्ट कर्मोंका जनक हो, जिसके पापका भार 
चहुत्त भारी हो, यहाँ तक कि सब कुछ सहनेवराढी घरतीमाता 


ण्छ पउठमचरिउ 


चेवइ वाहिणि कि मई सोसहि । धाहावइ खज्जन्ती ओसहि ॥8॥ 
छिजमाण वणसइ उमन्घोसइ । कइयहूँ मरणु णिरासहों होसहू ॥७। 
पचरणु ण भिड॒इ भाणु कर खब्बद । घणु राउल-चोररगिगिहुँ सलइ ॥<॥ 
विन्धइ कण्टेहिं व दुष्बयरणेंहिं। विस-रुकखु व मण्णिजइ सयर्णेहि ॥९ 


चता 


घम्म-विहणउ. पाव-पिण्डु अणिह्ालिय-थासु । 


सो रोवेवटड... जासु महिस-विस-मेसहिं णास्रु ॥३५॥! 


[३] 
एयहाँ अखलिय-माणहों |, दिण्ण-णिरन्तर-दाणहो । 
पूरिय-पणइणि-आसहों रोवहे काई दसासहाँ ॥१॥। 


रोवहि कि तिहुजण-चसियरणड । किय-णिसियर-बंसब्भुछरणड ॥१॥ 
रोवहि किय-कुवेर-विव्साडणु ॥. कित्र-जम-सहिस-सिद्घ-उप्पाडणु ॥ है।४ 
रोवहि क्िय-कइलासुद्धारणु । सहसकिरण-णलकुच्चर-बारणु ॥8॥। 
रोवहि किय-सुरवइ-भ्रुव-वन्धणु ॥ किय-अद्दरावय-दृष्प-णिसुस्मणु ॥भरे ' 
रोवहि किय-दिणयर-रह-सोडशु । किय-ससि-केसरि-केसर-तोडजु ॥4॥ 
रोबहि किय-फणिमणि-ड्डाछणु ॥ किय-वरुणाहिमाण-संचालशु ॥७॥ 
रोबहि किह् णिहि-रयशुप्पायणु । किय-र्यणियर-णियर-अप्पायणु ॥८॥ 


रोवहि किय वहुरूविणि-साहणु । किय-दारुण-दूसह-समरञ्ञणु ॥९॥ 


सत्तसचरिसो संधि जज 


भी जिसे सहन नहीं करती, नदी कॉपती है कि क्‍यों मेरा 
शोषण करते हो, खायी जाती हुई ओषधि दइदाड़ मारकर रो 
पड़ती है, छोजती हुई वनस्पति जिसके बारेमें घोषणा करती हैं, 
जो आशा शुन्य है उस का मरण ही कब होता है, उसे पवन 
नहीं छूता, सू्े भी उसे अपने अधीन नहीं करता, राजकुछ 
रूपी चोरोंसे जो धन इकट्ठा करता रहता हे, जो अपने खोटे 
चचनोंसे काँटोंकी साँति वेध देता हे, और स्वजन जिसे विप- 
चृक्ष मानते हैं। जो घर्मसे रहित है, पापपिण्ड है, जिसका 
कोई ठौर-ठिकाना नहीं, जिसका नाम महिप, वृषभ और मेपके 
वामपर हो, उसे रोना चाहिए ॥१-१०॥ 


[३ | परन्तु यह ( रावण ) तो अघ्खलित नाम था। उसने 
निरन्तर दान दिया है, याचकजनोंकी उसने आशा पूरी को है, 
ऐसे रावणके लिए तुम नाहक रोते हो। तुम उसके छिए क्‍यों 
रोते हो, जिसने त्रिभुवनको बशमें कर छिया था। जिसने 
निशाचर कुछका उद्धार किया। कुबेरका नाश करनेवाछेके 
लिए तुम क्‍यों रोते हो, जिसने यम और महिषके सींग उखाड़ 
दिये, जिसने कैलास पबृतका उद्धार किया, उसके किए तुम 
क्यों रोते हो ! जिसने सहखकिरण और नल-कूबरका प्रतिकार 
किया, खिसने इन्द्रको बन्दी बनाया, जिसने ऐरावतके घमण्ड- 
को चूर-चूर कर दिया, उसके लिए तुम क्या रोते हो, जिसने 
सूर्यका रथ सोड़ दिया, जिसने चन्द्रमाके सिंहके अयालछकों 
तोड़ डाला, जिसने साँपके फणमणिकों उखाड़ दिया और 
वरुणके अभिमानकों चछता किया, ऐसे उस निधियों ओर, 
रत्नोंको उत्पन्न करनेवाले रावणके छिए तुम क्‍यों रोते हो। 
जिसने समूचे निशाचर कुछको अपना वना लिया, वहुरूपिणी 
विद्याकी सिद्धि करनेचाछे और अनेक भयंकर समरांगणोंके 


ज्‌ध पठमचरिड 


चन्ता 
थिय अजरामर भ्रुव॒ण-पसिद्धि परिट्टिय जासु । 
सय-सय-व्रारई रोवहि काईँ विहीसण तासु! ॥१०॥ 
[४] 
त॑ णिसुणेवि पहाणड मणद् विहीसण-राणड । 


'एक्तिड रुअसि दसासहों... मरिड भुवणु जं अयसहाँ ॥१॥ 


एण सरीरें अधिणय-थाणें । दिद्द-णट्ठ-जल-विन्दु-समारं ॥२।॥। 
सुरचावेण व अथिर-सदावें । तवडि-फुरणेण च तक्खण-मभावचें ॥३॥ 
रम्मा-गवभेण व णीसारें । पकक्‍च-फलेण व सडणाहारें ॥४॥। 
सुण्ण-हरेण व विहडिय-वन्धें । पच्छहरेण व अइ-दुग्गन्धें ॥५॥ 
उक्कसडेण व कीडावाससे । अकुलोणेण व सुकिय-विणासें ॥5॥ 
परिवाहेण व किमि-कोद्टारें । असुइह भुवण भूमिह सारे ॥७॥ 
अट्टिय-पोदलेण बस-कुण्ड । पूय-तलाएं आमिस-उण्ड ॥८॥ 
मक्क-कूडेण रहिर-जरू-वरणं | लसि-विचरेण घम्म-णिज्झरणें ॥९॥ 
कुहिय-करण्डएुण घिणिवन्तें । चस्मसमएण इमेण कु-जन्तें ॥१०॥॥ 


तड् ण चिण्णु मण-तुरडण खश्विड | मोक्खु ण साहिड णाहु ण अश्विउ॥ ११॥ 
चउण घरिड महु ण क्रिउडणिवारिड३ अप्पउ' किड तिण-समड णिरारिउ! ।१ २। 


त॑ णिसुणेत्रि विहीरइ हलहरु ।_. “एहु वह्चइ णिजावण-अवसरू! ॥48॥ 
घत्ता 
एम मसणेप्पिणु उथ जाए दिण्णु परिवारहों । 


“ड ढ-सहावह खलईं व खड्ठु कद्ईं णोसारहोँ? ॥$ छ॥। 


सत्तसत्तरिमो संधि जछ 


विजेता रावणके लिए तुम क्‍यों रोते हो । जो अजर अमर है, 
जिसकी संसारमें प्रसिद्धि हो चुकी है. हे विभीषण, तुम सी- 
सो बार उसके लिए क्यों रोते हो ? ॥१-१०॥ 


[ ४] यह्‌ सुनकर अधान राजा विभीपणने कहा, “मैं 
इतना इसलिए रोता हूँ कि रावणने अयशसे, दुनियाकों इतना 
अधिक भर दिया है | यह मनुष्य शरीर अविनयका स्थान हे, 
जलूकी दूँदके समान देखते-देखते जछ जाता है, इन्द्रधनुपकी 
तरह यह चपलस्थभाव है विजलीकी चमककी तरह, उसी 
समय नए्ट हो जाता हैं; कदलीबृक्षके गाभकी तरह निसार है, 
पके फलकी तरह यह, पकश्षियोंका आहार बनता है। शून्य ग्रहकी 
भाँति इसके सभी जोड़ विघटिव हैं, बुरी वस्तुकी तरह यह 
दुर्गेन्धसे भरा हुआ है | अपविच्र चस्तुके ढेरकी तरह जिसमें 
कीड़े बिछबिछा रहे है, अकुीनकी तरह जो पुण्यका विमाश 
करता रहता है । नगर नाढीकी तरह जो कीड़ोंका घर है, जो 
घरतीपर अपविन्नताका भार है, जो हड्डियोंका ढेर ओर मज्जा- 
का कृण्ड है, पीवका ताछाव है, ओर मांसका पिण्ड है, मछूका 
कूट है, और रक्तक्ना सर है, गुल्मस्थाससे सहित, जो पसीनेसे 
भरा हुआ है, हड्डियोंका ढेर घिनौना, चर्मंसय एक खोटा यन्त्र 
है। इससे तप नहीं किया, अपने मनके घोड़का निवारण नहीं 
किया, सोक्ष नहीं साथा, भगवानकी चचो नहीं की--बत नहीं 
साधा, मदका निवारण नहीं किया, अपनेकों तिनकेके बराबर 
हलका बना लिया।? यह सुनकर रामने कहा, “कया यह 

न्दाका अचसर हे” । यह कहकर, रामने परिवारको आदेश 


द्या कि खलके ससान कठिन स्वभावयाली छक डियो 
शीघ्र निकाछों ॥१-१श॥ 


जद पडमचरिड 


[५१ 

लद्ढें रामाएसे सड-णिवहेण असेसें । 

मेछावियई विवित्तई- सिल्हय-चन्दण-मित्तई़ ॥१॥॥ 
वब्बर-गोसिरीस-सिरिखण्डई ।. देवदारु-काछागरु-खण्डई ॥२॥ 
लय कव्यूरी-कप्प्रड़ई । कक्लेलेका-छवलि-लवड्ईँं ॥३॥ 
एवं सुअन्घ-महहम-पमुहई । णीसारेवि ससापण्पणहों समझुहई !॥४॥ 
किह्नर-चरें हि. तिलोभ्राणन्दहा |. कहिड णवेष्पिणु राहवचन्दहों ॥७॥) 
मेलावियई सडारा कटुईं । दुद्धकर-दाणाई [व] कट्ठईं ॥६॥ 


कामिणि-जोच्वणईं व जण-घट्टई । कु-कुछुम्बाईँ व थाणहों मद्ग ई ॥७॥१ 
चहइरि-कुझाईं व उक्खय-मुझई । वाइ-पुरिस-चित्ताईँ व थूछई” ॥4॥ 
ते णिसुणेवि विणिग्गय-णामें । उचचछाचविड रामणु रामें ॥९॥। 


बता 


जेण तुछेप्पिण.. किउ कइऊासु समुण्णइ-भग्यठ । 
सो विहि-छन्‍्देंग सामण्णहि मि तुछिज्जइ छग्गड ॥॥१०॥॥ 


[६] 
उच्चाइए दसाणर्ण सोड पबडिढठ परियर्ण। : 
मीसणु विविह-पयारड उद्दिड हाहाकारड ॥१॥ 


केली-वण उच्छु-वण-समाणदईँ । खलई व उद्धई थियईं विवाणई ॥२॥। 
धघय थरहरिय ससाण-सएण व । प्रिय सह्ठछः बनन्‍्धु दुकक्‍्खेण व ॥३॥ 


तूरईं हयईं पुष्य-चइरा इच । चछडई ततोरणाईं चोरा इंच ॥॥8॥) 
चमरईं पाडियाई चित्ताई व । घित्तएँ पण्णई कु-कलत्ताई व ॥७॥। 
फीडियाईं दोहाईं व णेत्तई ।. - घरियई संगहणाईं व छत्तईं ॥६॥ 


चूरियाई खरू-सुहईं व रयणईं। खुदईं सझ्ू-उछाईं व वयणईं ॥9॥ 


सत्तसत्तरिमी संधि जप 


[५] रामका आदेश पाकर समस्त भट समूहने गले 
चन्दनसे युक्त विचित्र ईंघत इकट्ठा किया। ववूछ, गोरोचन, 
चन्दन, देचदारु, कालागुरु, कस्तूरी, कपूर, कंकोल, एला, 
लछव॒ली, लरूबंग आदि अत्यन्त सुगन्धित प्रमुख चृश्लोंकी ऊूक- 
ड़ियाँ, मरघटपर पहुँचाकर श्रेष्ठ अनुचरोंने जिलोककों आनन्द 
देनेवाले श्रीरामकों प्रणाम किया और कहा, “हे आदरणीय, 
हमने लकड़ियाँ डाल दी हैं, जो दुष्टके उत्कट दानकी तरह कठिन 
हैं, कासिनियोंके यौबनकी तरह जनोंके हारा सर्दन करने 
योग्य हैं, खोटे कुटुम्बकी तरह अपने स्थानसे भ्रष्ट हैं, शब्ुकुछकी 
तरह जो जड़से उखाड़ दी गयी हैं, वादी पुरुपोंके चित्तकी 
भाँति जो स्थूल हैं ( मोटी हैं )।” यह सुनकर विख्यात नाम 
रामसने रावणको अरथी उठवा दी। जिसने शक्तिसे केलास पवत 


उठाकर उसके गवबको खण्डित किया था, आज भाग्यके फेरसे 
साधारण छोग उसे उठाने रंगे 0॥१-१०॥ 


[६ ] रावणकी अरथी उठाते ही, परिजनोंमें शोककी रूहर 
दौड़ गयी । तरह-तरहका भीषण हाहकार गूँल उठा। बड़े-बड़े 
वितान थे, जो कदलीबन ओर ईखके खेतोंकी तरह विकृत 
ओर दुष्टकी तरह छद्धत थे। मरघटके भयसे पताकाएँ फहरा 

रही थीं। शंख उसी तरह पूरित थे जिस प्रकार भाई दुःखसे 
भरा हुआ था। पूत्र बरकी तरह नगाड़े बजा दिये गये। 
चोरोंकी भाँवि तोरण बाँध दिये गये । चित्तकी भाँति चमर 
गिर पड़े । खोटो स्त्रीकी भाँति पत्ते शिरने छगे। दर्साग्यकी 
भाँति ( रेशमी ) वस्त्र फाड़े जाने छंगे, संग्रहको भाँति छत्न 
धारण किये जाने छगे, दुष्टोंकी भाँति सोती चूरे जाने रूगे, 
झंखोंकी तरह मुख श्लुव्ध हो उठे। इस प्रकार रावणकी झृत्यु- 
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आएं भरणावच्य-विहोएं । कल्लणकन्दु करन्ते छोएं ॥4॥ 
णिड मसाणु सुरवर-सन्तावणु । विरइड सछु वइसारिड रावणु ॥९॥ 
चत्ता 


जो परिचड्िउ सयल-कालछ कामिणि-थण-बहेहिं । 

सो पुण्ण-क्खऐ पेक्खु केम पहु पेछिड' कट्ट हिं ॥१०॥॥ 
[७] 

अद्वटावय-कम्पावर्ण चियए चडाचिएऐ रावर्ण। 

सालझ्लरु स-णेउरु मुच्छाविड अन्तेउरू ॥१॥ 


चार-वार णिबड॒इ णिच्वेयणु । वार-वार उब्मियह स-वेयणु ॥२॥ 

चार-वार उम्मुहु धाहावइ । छिज्माणु सद्धिणि-उछु णावइ ॥३॥ 
अन्तेउ र-अणुमरणासझए । चिन्धई कम्पन्ति व अशुकम्पएँ ॥४॥ 
छत्तई एम सणनित वराया । 'पह़ँ विणु काछु करेसहुँ छाया! ॥७॥ 
सूरहिं एम णाईं घोसिज्जइ । “पहूँ विणु कासु पास बज्जिज्जइ! ॥६॥ 


क्रो जुप्पेसइ रण-भर-लक्खैंहिं! । एच णाई धाह्ाविड सह्लँ्हिं ॥७॥ 
तहिं जवसरें तजोणि-विणासणु ॥ सीयासाड व दिण्णु हुआसणु ॥4॥ 
सहसा उप्पर चडेंवि ण सक्तइ । कम्पइ तसइ ल्हसइ ण झुलक्कह ॥९॥ 
'सगिरि-ससायर-महि-कम्पावणु । मा घुणो वि जोवेसइ रावणु' ॥१०॥॥ 


'घत्ता 
पुणु वि पडीबड चिन्तइ एव पाई धृसद्धड । 
'काईं दह्ेससि एयहों जो अयसेण जि दृड्‌ढड” (११॥ 


(«८ ] 
तहि अवसरें दुक्खाउरू लक्काहिव-अन्तेउरू । 
सइलिय-वयण-सरोरुह णिड सक्िछ॒हों सवडस्मुहु ॥१॥ 


सत्तसत्तरिसो संघि ६९ 


दशासे क्षुव्य होकर छोग करुण क्रन्दन कर रहे थे | उसके वाद 
देवताओंके सतपनेवाले रावणको मर॑ंघटमें छे गये, चिता व॒ना- 
कर उसमें उसे रख दिया गया। जो रावण हमेशा सुन्दर 
कामिनियोंके स्ततभागपर चढ़ा, देखो पुण्यका क्षय होनेपर वह 
किस प्रकार छकड़ियोंसे ठेला जा रहा है ॥१-१ण। 


[ ७] अष्टापदको कँपा देनेबाला रावण चितापर चढ़ा दिया 
गया। यह देखकर नू पुरों ओर अलंकारोंसे युक्त अन्तःपुर 
मूछिंत हो उठा; वह बार-बार अचेत होकर गिर पड़ता। 
बार-बार चेदनासे व्याकुछ होकर उठता। बार-बार, मुख 
ऊँचा कर बह रो पड़ता, ऐसा रूगता सानो छीजता हुआ झंख- 
कुछ हो। रनिवासकी मृत्युकी आशंकासे मारे डरके पताकाएँ 
काँप रही थीं। वेचारे छत्न भी यह कह रहे थे कि “तुम्हारे 
विना अब हस किसपर छाया करेंगे, तूथे भी यह घोपणा 
बार-बार कह रहे थे कि तुम्हारे विना, अब केसे बजेंगे! 
“सैकड़ों छाखों रणभारोंमें भरा कोन हमें फूँकेगा,”--मानो 
शंख भी यह कह रहे थे। ठीक इसी अवसरपर अपने ही आश्रय- 
का नाश करनेवालो आग, सीताके शापकी तरह चितामें छूमा 
दी गयी। परन्तु वह आग शीघ्र ही छो नहीं पकड़ सकी। 
कॉपती, झपती ओर सिसकती हुई, वह टिमटिसा रही थी। 
मानो वह अपने मनमें सोच रही थी कि पहाड़ों और समुद्रों 
सहित धरतीको केपा देनेवाछा रावण कहीं दुबारा जीवित न 
हो जाय । आग फिर सोचने रूगी, “इसे क्‍या जल्ऊँ यह तो 
अयशसे पहले ही जर चुका है” ॥१-११॥ 

(< | उस अवसरपर रावणका रनिवास दुःखसे व्याकुछ 
था, उसका मुखकमलरू मुरझावा हुआ था। वह पानीके पास 
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गयईं कछत्तई जम्मन्तरईँ च।. तर-सहासईं सुइणन्तरहईं व ॥२॥ 
सद्भू णियन्त()रुएंवि सयणा इव । किड्भूर ऊद्ध-फरई सउछा इच ॥४े॥ 
चन्दिण दाण-मोग-णिवहा इंच ।_ चन्‍्धव णव-जोच्चण दियहा इंच ॥४॥ 
रयण-णिहाण-घरत्ति-तिखण्डई ।. चमरह चिन्घदँ घयह स-दण्डड ॥७॥ 
लकझ्काउरि-लीहासण-छत्तई । उल्लुंवि धियईँ णाएईँ दु-कलत्तदँ ॥६॥ 
गग गय गय जि ण दिद्व पडोवा । हय हय हय जि ण हूय स-जीचा ॥७॥ 
रह रह रह रहेवि थिय दूरें । को दीसइ अव्थमिएं सूर ॥८॥ 

तहिं अचसरे परितुट्ठ-पहिद्ठई । एवं चवन्ति व चन्दुण-कट्ट हे ॥९॥ 
“जाहँ पसाय ताहँ एक्रेण वि। तुम्हाचसरु ण सारिउ केण थि ॥१३०॥ 


सामिय भम्हें जइ वि पहँ घद्ठईं। गणियई जणहों मज्झें अइ कट्टईँ ॥११॥ 


घत्ता 
जह वि स-हत्थैंग ण किउ आसि गरुयउ सम्माणु । 
तो वि डहेब्बड हुयवहें पहँ समाणु अष्पाणु! ॥१२॥ 


[९] | 
ताब णिरन्तरु णीरूड उद्ठिड घृमुप्पोछूड । 
अन्धारिय-णह-सग्मउ राचण-अयसु व णिग्गड ॥१॥ 
दुस-दिसि-वह मइलन्‍्तु पधाइड । जिह अकुलीणउ कहि मि ण माइड ॥ २॥ 
घूम-मज्झें धूमद्धउ घावह । विज्ञु-वछूड जलूअन्तरें णावइ ॥३॥ 


पढम (!) पएहिं रूग्यु अकुछीणु व | पच्छएँ उप्परें चडिउ णिद्दीणु च॥४॥ 
जे णरवर-घूडामणि-खुम्विय + जाहेँ णहेंहिं रवि-सलि पडिविम्बिया।५ 


सच्तसत्तरिमों संधि ६६ 


गया। जन्मान्तरोंकी भाँति बहुत-सी स्त्रियाँ वहाँ पहुँचीं। 
स्व्नान्तरोंकी भाँति हजारों तूर्य वहाँ थे। उन्हें देखकर 
स्वृजनोंकी भाँति शंख रो रहे थे, पक्षियोंकी भाँति अनुचर 
फल लिये हुए थे, दतत और भोगके समूहकी तरह वन्दीजन बहाँ 
भे। तवयोवलके दिवसोंकी भाँति वन्धुजनन वहाँ थे, रत्नोंसे 
सरी हुई तीन खण्ड धरती, चमर चिह्न ध्वज ओर दण्ड, ढंकाका 
सिंहासन और छत्र छोड़कर ये खोटी स्त्रीकी भाँति स्थित 
हो गयीं। हाथी चछे गये ओर ऐसे गये कि फिर रछोट्कर 
नहीं आये । अइबोंकी ऐसी दुर्गति हुई कि फिर उनमें जान नहीं 
आयी । रह-रहूकर, एक एक रथ दूर हो गया | भरा सूयके अस्त 
होनेपर कोननकीन दीख सकता हे) उस अवसरपर सन्तुष्ट 
और प्रसन्न चन्दनकी लकड़ियोंने कहा, “हे स्वामी, जिनपर 
आपका प्रसाद था उनमें-से एक सी तुम्हारे काम नहीं आया | 
हे स्वामी, इस समय आपको हम घसीरटें तो छोग हमें कठोर 
कहेंगे | यद्यपि आपने सेरा सम्मान अपने हाथों नहीं किया है, 
परन्तु फिर भी आगमें तुम्हारे साथ स्वयंकों भी जछाऊँगी (? 
॥१०१श ह 
[५ ) इसी अन्दरालमें मीला-तीला धूम-समूह चिता से 
उठा, उसने समूचे आकाशञ्मागकों दूषित कर दिया ! चह' ऐसा 
लगता था भात्रों रावणका अयश् हो। वह दसों दिशाओंको 
मेला करता हुआ जा रहा था, अकुलीनकी भाँति कहीं भी नहीं 
समा रहा था; घूमके भीवर आग ऐसी छगती थी, मानो पानीके 
भीतर विजलोी-समूह हो। अक्ुछीन पहले पैरोंपर छगता है, 
फिर बंह नीच ऊपर चढ़ता है ! राबणके पैरोंको, जो कभी चडे- 
चढ़े राजाओंसे चूमे जाते थे, ओर जिसके नखोंमें सूर्य और 
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ते कम-क्सरू कन्ति-परियड्डा । 
ज॑ सुकलत्त-कलत्तें हिं रत्तड । 
सीहासण-पलछछ्ले हिं उन्‍्तउ ) 
तं णियम्बु जलणेन विहत्तिड । 
ज॑ कदइछास-कूड-अवरुण्डणु | 
ज॑ मोत्तिय-मालालझ्रियड । 


सिहि-खकेण सुयणा इव दड॒ढा ॥ ६0 
रह-गय तुरय-विमार्णे हि जन्तउ !!७)॥ 
रसणा-किक्लिणि-मुह छिज्जन्तड ॥4॥ 

तक्खण छारहों पुम्ज॒वरत्तिड ॥९॥ 
ज॑ कामिणि-पीण-त्थण-चडुशु ॥०॥ 


ण॑ गयणड्गणु तारा-मरिय ॥११॥ 


घत्ता 


जं रत्तिदिउ सीया-विरहाणल-जालड्ढड । 
अलसन्तेण व त॑ पहु-हियउ हुआलें दुडढउ ॥१२॥। 


जे भ्रुवणाहिन्दोलणा 
सुर-पिन्धुर-कर-व न्घुरा 
जे थिर थोर परूम्च पईंहर । 
जे चालत्तणं चालक्कीलऐ । 
जे गन्धव्व-वादि-आडुम्मण । 
जे वइसबण-रिद्धि-विव्माडण । 
जे जम-दण्ड-दण्ड-उद्दालण । 
जे सहसयर-मडप्फरन्मञझ्ञण । 
जे अमरिन्द-कष्प-ओवद्दण । 
जे चहुरूवषिणि-विजाराहण । 


[ ३० ] 
वइरि-सम्ुइ-विरोरूणा । 
परियडिड्य-रण-भर-घुरा ॥१॥ 
सुहि-मस्मीस वीस-पहरण-घर ॥२॥ 
पण्णय-समुहें हिं छुहन्तड छीलएऐ ॥३॥ 
सुरसुन्दर-घचुह-कणय-णिप्ुस्मण ॥४॥ 
तिजगविहूसण-गय-सय-साडण ॥७॥ 
स-वसुन्धर-कइलासुत्चालण ॥६॥ 
णलकुबच्चर-गेहिणि-मण-रक्षण ॥७॥) 
वरुण-णराहिव-वल-दलूबद्दण ॥4॥ 
दूरोसारिय-वाणर-साहण ॥ था 


सत्तसत्तरिसो संधि 


द्५ 


चन्द्रमा प्रतिबिस्बित थे, जो सुन्दर कान्तिसे अंकित थे, दुष्ट 
आगने सज्जनोंकी भाँति जा दिया। जो नितम्ब सुन्दर 
रमणियोंकी दप्ति करते थे, रथ, अहव, गज ओर विमानोंमें 
यात्रा करते थे, सिंहासन ओर पहंगपर बैठते थे, करधनीके 
नूपुरोंसे मुखरित रहते थे उसके भी आगने दो खण्ड कर दिये। 
एक क्षणमें वे जलकर राख हो गये। रावणका बह हृदय, 
जिसने केछास शिखरका आलिंगन किया, जिसने हमेशा कामि- 
नियोंके पीन स्तनोंसे क्रीड़ा की, जो सदा मोतियोंकी माछासे 
अलंकृत हो ऐसा छूगता था मानो ताराओंसे जढ़ित आसमान 
हो। जो रावदिन सीताविरहकी ज्वारामें जछत्ता रहा, आगने 
बिना किसी विलम्बके उसे भस्म कर दिया ॥९-१श॥ 

(१० ] जिन हाथोंने कभी समूचे संसारकों हिला दिया 
था, जिन्होंने शत्रु समुद्रको मथ डाछा था, जो ऐरावतको सूँड़के 
समान सुन्दर थे, जो युद्धका भार उठानेमें समर्थ थे, जो स्थिर 
दृढ़ ओर छूम्बे थे, सुधियोंको अभय देनेवाले, बीस हथियार 
घारण करनेवाले थे, जिन्होंने बचपनमें खेल-खेलमें साँपोंके 
मुखोंको छ्ुब्ध कर दिया था, जिन्होंने गन्धवेंकी बावड़ीका 
आलोडन किया था, जिन्होंने झुरसुन्दर बुध और कनकका 
विनाश किया था, जिन्होंने वैश्रवणके वैभवमें निरन्तर वृद्धि की 
थी, और त्रिज़गसूषण सहागजके मदका विनाश किया था, 
जिन्होंने यमके दण्डको अचण्डतासे उछाल दिया था, और 
धरती सहित कैछास पर्बेतको उठा लिया था, जिन्होंने सहस्न- 
नेच्के घमण्डको चूर-बूर किया था ओर नलकूबरकी पत्नीका 
मनोरंजन किया था। जिन्होंने अमरोंके दर्षका विनाश किया 
था, और राजा चरुणके दर्षका दलून किया था, जिन्होंने 
चहुरूपिणी विद्याको आराधना को थी और बानर सेनाको 

प्‌ 


द्व्ध्‌ पठमचरिड 


चत्ता 
जे स-सुरासुर-जग-जूरावण जिह जम-दूवा । 
ते णिविसद्धेंण वीस वि वाहु-दण्ड ससिहूया ॥१०॥ 


[११] 
दुसकन्धर-संदीवड णाईं णिएड् पडोवड | 
कि दहगीवहाँ गीचउ णिजीवाउड सजीवड' ॥१॥ 
सो जे जीउ कण्ड-ट्विउ णावदू । णावइ दह-सुहे हि वीहावइ ॥२।॥। 
जेहड वाल-मभार्वें पढमुब्मव । णव-गदह-कण्ठाहरण-समुब्मर्वे ॥३॥ 
जेहड विज-सहस्साराहणें । जेहड चन्दहास-भ सि-साहणें (॥४॥ 
जेहड मन्दोयरि-पाणिग्गहें । जेहउ सुरसुन्द्र-वन्दिग्गह ॥७॥ 
जेहड कणय-धणय-भोसारण |]. जेहउ जम-गइन्द-विणिवारर्ण ॥६॥ 
जेहड अट्टावय-कम्पावर्ण । जेहउ सहसकिरण-जूरावर्ण ॥ ७॥ 
- जेहड णछकुच्चर-वलू-मइर्ण । जेहउ सक्क-सुहड-कडमइर्ण ॥ ८॥। 
जेहड वरुण-णराहिव-साहणणे। जेहड वहुरूचिणि-आराहणें ॥९॥। 
चना 


तेहउ एवहिं होइ ण होइ व किह झुह-राउ । 
आएं कोड्रैंण हुभवहु णाईं णिहाकड आउ ॥॥9०)॥ 


[ १२ ] 
वयणु णियन्ठु हुआसउ वड्िटड जाल-सहासड । 
रूग्गु मु्देंहिं विसत्थड णाईं विछासिणि-सत्थड ॥१॥ 
गउ सरहसु दहेवि दह वय्णईँ । गहकछोल व द्ूस-ससि-गहणईं ॥२॥। 
जाई वहल-तवस्वोछायस्वर्द फर्गुण-तरुण-तरणि-पडिविस्वई ॥३॥ 


दुखण-च्छवरि-किय-विज्मु विछास३ । मलूयाणिरू-सुअन्ध-णीसासईं ॥४॥ * 
सुद्ध-पुरन्धि-पीय-अहर दुलइ | मोयण-खाण-पाण-रख़-कुसरूड (डा। 


सक्तसतरिसी संधि ध््क 


दूर भगाया था। जो अछुरों ओर सुरों सहित दुनियाको यम 
दूत्तोंकी तरह सतानेवाले थे, वे बीसों ही हाथ एक पलमें 
राखके ढेर भर रह गये ॥१-१०॥ 

[ ११ ] दशकन्धरकी आग मानो फिरसे देख रही थी, कि 
शबणकी गर्दन सजीव है, या निर्जीब हे। दसमुखोंसे पह' 
जीव ऐसा रूगता था मानो कण्ठमें स्थित हो। पेसा ही 
जनन्‍्मके समय, बचपनसें, नवग्रहकृण्ठाभ्तरणोंके उत्पन्न होनेपर 
जैसा था | हजारों विद्याओंकी आराधनामें, चन्द्रहयस तठवार 
अहण करते समय, मन्दोद्रीका पाणिप्रहण करते समय, सुर- 
सुन्दरियोंकों बन्दी बनाते समय, कनक ओर कुबेरकों हृदाते 
समय, यस-गजेन्द्रका प्रतीकार करते समय जेसा था। 
अष्टापदको कॉपाते हुए जेसा था, सहसं्रकिरणकों कँपालेमें 
जेसा, नककूबर और बलका मर्देन करते समय जेसा था, 
शक्र और दूसरे सुभटोंके मदनके समय जेसा था, चरुणाधिपको 
वशमें करते समय जेसा था, और बहुरूपिणी विदाक्ती 
आराधनाके समय जैसा था। क्‍या पता, अब बैसा मुखराग 
हो यात् हो, भानो इसी कुतूहछसे आग उसका मुख देखने 
आयी थी ॥९-१०॥ 

[१२] जब आगने रावणके मुखकोी छुआ वो उससे हजारों 
ज्वालाएँ ऐसी फूट पड़ीं, मानो विद्ासिनियोंका झुण्ड किसीके 
मुँह छग गया हो ! आग, रावणके दसों मुख जकाकर चल दी। 
मानो दसों चन्द्रभाओंको निगलकर राहु चछ दिया हो | उत्त- 
मुखोंको जो पान खानेसे छाल थे, जो फागुनके सूर्यकी तरह 
चसकते थे, जो दाँतोंकी कान्तिसे बिजलीकी शोभा घारण करते 
थे | जो मल्यपवनकी सुगन्धसे उच्छव॒सित थे। जिन्होंने सुस्ध 
; इन्द्राणीके अधरोंका मुखपाच किया था, जो भोजन खान-पान 


८ पडमचरिठ 


रएँ रणें दाणें वद्ध-अणुरायह । 
तिह॒ुयण-जण-संतावण-सीछड्ँ । 

कम्पाविय-दूस-दिसिवह सरगई । 

ताईं सुहई अच्चन्त-वियड्ढईं । 


जिय-सुर-छाया-वडिठय-छाय हूँ ॥ ६॥| 
तियस-विन्द-कन्दावण-ली रूदं ॥७॥ 
सयकागम-अवसाण-वलरगाई ॥2॥ 
च्डू ०० छ 
णिविसे सुण्णहराईँ व दडढई ॥९॥ 


घत्ता 


जाईं विसालईँ तरलईं तारईं सुद्ध-सहावह । 


विहि-परिणार्ंग णयणईं ताईँ कियई मसिमावह ॥॥१०॥ 


जे कुण्डल-सणि-मण्डिया 

ते कण्णाईणछ-घो लिया 
जाइ जिणिन्द पाय-पणमिल्ठई । 
अज्भञण-गिरि-सिहरुण्णय-माणहँ । 
कण्ण-कुण्डलुजजल-गण्डयरूई । 


[१३] 


सथलायम-परिचड्डिया । 

वललरा व पओोलिया ॥।१।। 
सेहर-मउड-पद-सो हिछईं ॥२॥ 
सजल-वलाहय-दुग्ग-समाणईँ ॥३॥ 
अट्टमि-यन्द-रुन्द-सालयछूई ।॥।७।। 


सयल-काल (?)रणें सिडडि-करालई। भज्गर-कसण-लोल-मउहारूई ॥७॥ 


जम-णाराय-पईहर-णयणइँ । 
ताईं सिरईं सय-कुन्तऊ-केसईं । 
घुय-परिहड परिषुण्ण-मणोर हु । 
जो सुरवरहँ आसि अवद्दरियड । 
सीया-साक्षग्गि व णिव्वडियउ 
सेस-विसगिगि व दूरुच्छलियउ । 


दसणाचव लि-दद्वा हर-वयणई ॥६॥॥ 
कियईूँ खणन्तरेण मसि-सेसई ॥॥७॥ 
सब्ब-भूठ समजाली(?) हुअवहु ॥।4॥ 
सो रावणु तेड व णीसरियड ॥५९॥ 
छकक्‍्खण-कोवर्गि व पायडियड ॥।१०॥। 
वहछुमइ-हियय-पएसु व जलकियड ।॥।१ १४ 


सत्तसत्तरिमों संचि ६९ 


ओर रसमें कुशछ थे । जो रति रण-दानसे प्रेम रखते थे, देव 
ताओंकी कान्ति जीवनेसे जिनको प्रभा ह्विगुणित हो रही थी, 
जो तीनों छोकोंको सतानेवाले थे, देवताओंके समूहको सताना 
जिनके लिए एक खेर था। जिन्होंने दसों दिज्ञाओंको फेपा 
दिया था, जो समस्त आगमोंकी चरम सीमापर पहुँच चुके थे। 
शेसे उन अत्यन्त विदग्ध मुखों और अधरोंको सूने घरोंकी 
भाँति एक क्षणमें खाकमें मिला दिया। जो विज्ञाल तरलछ 
स्वच्छ और मुग्घ स्वभावके थे, भाग्यके बशसे वे नेत्र भी राख 
बन गये ॥९-१णा 
(१३ ] ज्ञो कान ऋुण्डल और सणियोंसे मण्डित थे, 
जिन्होंने समस्त शास्त्रोंका पारायण किया था, वे भो आगममें 
विलीन हो गये--एक लववाकी तरह झुठस गये । जो सिर सदेब 
जिन भगवानके चरणकमलोंको छूते थे, जो शेखर मुकुट और 
राजपट्टसे शोमित थे और जिनका मान अंजनगिरिके शिंखरकी 
' तरह ऊँचा था--जो सजछ मेघोंके दुर्गकी भाँति थे, जिनके गाल 
कानोंके कुण्डलोंसे चमक रहे थे, जिनके भाछतलछ अष्टमीके 
चाँदकी तरह थे, जिनकी भौहें सदैव युद्धकालमें भयंकर रहती 
थीं, बकि, काले ओर चंचछ जिसके वाल थे, यमके तीरोंकी तरह 
जुकीली जिनको आँखें थीं, जिनकी दशनावछो अधरोंमेंसे 
दिखाई देती थी, घुँघराले स्वच्छ बालोंवाले वे सिर एक 
क्षणमें भस्म रोष रह गये । आग भी आज़, परामवसे शून्य, 
समर्थ समज्वाल और सफल मनोरथ हो सको। जो रावण 
देववाओंका अपहरण करता था बह भी आयगकी भाँति जाता 
रहा था, सीताकी श्ञापार्तिके समान समाप्त हो गया, 
लक्ष्मणकी कोपाभिके समान प्रगट हुआ, और होपनागकी 
फूत्कारकी भाँति उछल पड़ा, और घरतीके हृदयके समान जल 


छ० पठमचरिठ 


घत्ता 
सुरवर-डासरु रावणु दंड ढु जासु जगु कस्पइ । 
“अण्णु कहिं भहु खुक्कइ! एुव णाईं सिहि जम्पई ॥१२॥ 


[ १४ ] 
(९ रे जग णीसारड विद खल संसारठ । 
दरिसिय-णाणावव्थड दुक्‍्खावासु वि गत्थड ॥१॥ 
जहि उड्डन्ति महीहर बाएं । तहिं किं गहणु रेणु-संघाएं ॥२॥| . 


जहिं जलणेण जलन्ति जलाईं वि | तहिं तिणोहु कि खुकइ काईँ वि ॥३॥ 
जहिं कुलिसाईँ जन्ति सय-सक्कर | तहिं कमलहुँ केच्डड सडप्फरु ॥8॥ 
होइ भहण्णवों वि जहि णिप्पठ । तहिं पज्ञरइ काईं किर गोप्पड ॥७॥ 
जहिं अइराव णो वि उस्मजाइ।. तहिं किर काईँ ससड गरूगजाइ।॥६॥) 
जहिं णित्तेड तरणि णह-मण्डणु । तहिं कि करइ कन्ति जोइड्रणु ॥७॥ 
जहि बुडुद जचलिन्दु समत्थड । तहिं किर कवणु गहणु सिद्धत्थड ॥4॥ 
कुम्म-कडाह-यलु वि जहिं फुट्द । तहिं कुम्हार-घडड कि छुट्टद ॥९॥ 


चना 
जहिं पलयड्जड राबणु तिहुयण-बवणगय-भछूसु । 
उण्णइवन्तड तहिँ सामण्णु काईं किर माणुसु' ॥१०॥ 


[ १७ ] 
ताव द्साणण-परियणु सोआउरु हेद्ठाणणु । 
पइसइ कमऊ-महासरेंग णावइ चिन्ता-सायरेंण ॥१॥ 
कमलायर-वीरन्तरें थक्‍्वेंबि ।.__ पमरणइ रंहुबइ णरवर कोक्केंवि॥२॥ा 
हाँ विज्ञाहर-बंस-पईवही।._भामण्डलू-सुसेण-सुरगीचहों ॥१॥ 
जजम्वव-मइससुइ-मइंकन्तहों । दहिसुह-कुंसुअ-इुंन्द-हणुवन्तहों ॥४॥| 


सत्तसचरिसो संधि ७१ 


गया। जिससे एक दिन दुनिया कापतो थी, देवताओंके लिए 
भयावह, बह रावण भी जछ गया । मानों आग अपनी काँपती 
हुई शिखासे कह रही थी कि क्‍या कोई मुझसे बच सकता है) 
॥९-१३॥ 


[ १४] अरे-अरे छोगो, यह संसार, क्षणभंगुर के ओर 
निःस्सार है। इसमें नाना अवस्थाएँ देखनी पड़ती है, यह 
दुःखका आवास है, जहाँ हवासे बड़े-बड़े महीधर उड़ जाते हैं, 
बहाँ क्‍या धूल-समूहको पकड़ा जा सकता हे, ? जहाँ वड़वानलूसे 
ज़छ अलता है, वहाँ आरसे कया तिनकोंका समूह बच सकता 
है ! जहाँ बड़े-बड़े बजोॉंके सो-सो डुकड़े हो जाते हैं, वहाँ कमल 
कितना घभण्ड कर सकते हैं, जहाँ बड़े-बड़े समुद्र जलरहित हो 
जाते हैं, बहाँ कया गोपद बच सकता है, जहाँ ऐराबत भी नष्ट 
हो जाता है, वहाँ खरगोश क्या गजन कर सकता है १ जहाँ 
आकाशका सण्डन करनेवाछा सूर्य निस्‍्तेज हो जाता है, बहाँ 
बेचारा जुगनू क्‍या करेगा ? जहाँ समर्थ गिरिराज हब जाता 
है, वहाँ सरसों बेचारा केसे ठहर सकता है । जहाँ कछुएका 

पीठ रूपी कडाहा फूट जाता है, बंहोँ क्‍या कुम्हारका घड़ा बच 
सकता है ? जहाँ रावण, जो ज़िसुवनरूपी चनगजके लिए अंकुश 
था ओर जो उन्नतिके चरम शिखरपर था, विनाशको प्राप्त 
हुआ, वहाँ सामान्य मनुष्य भछा क्या कर सकता है ॥१-१०ा। 

[१५ ] तबतक, दर्शाननके व्याकुरू परिजनोंने अपंना सुख 
सीचे किये हुए कम सहासरोवरमें इस प्रकार प्रवेश किया 
मानो उन्होंने चिन्ता सागरमें ही प्रवेश किया हो। इसी बीच 
कसल महासरोवरके किनारेपर बैठ कर रासमने नर श्रेष्ठोंको 
बुलाकर कहा, “अरे सासण्डछ, सुसेन ओर सुप्रीब; आप चिच्या- 
धर बंश दीपक हैं, हे जम्बू, सतिसमुद्र, मंतिकांन्त, दंघिमुख, 
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रम्म-विराहिय-तार-तरड्गहों । 
गवय-गवक्‍्ख-सुसहु-ण रिन्दर्हों । 
इन्द्‌इ-कुम्मयण्ण छहु आणहों। 
त॑ं णिसुणेवि छुत्तु सामन्तें हिं । 
जाहण होइ एहु मछारउ । 


चन्दकिरण-करणड्भय-अज्ञहों ॥०॥। 
णल-प्ीलहां माहिन्द-महिन्दु्हों ॥६॥। 
लोयाचारु करहों सरें ण्हाणहों? ॥७॥ 
पञ्च-पयार-मन्त-सहवन्त हिं ॥4॥ 
सच्चर्ह जगण-वइरू वड्धारठ ॥९॥ 


घत्ता 


इन्द्॒‌इ-राणड सब्छि णिएवि जद कह वि वि वियद्वइ । 
तो भम्हारठ खन्‍्धावारु सब्चु दुलूवद्टर ॥१०॥। 


[१३६] 


किष्ण परक्कमु वुज्झिड 

जिर्णवि वलछ्या वलवन्तहों 
अण्णु वि पवण-पुत्त जस-लुद्धउ । 
सामण्डछु सुग्गीड सहत्यें । 


जइयहूँ सुर-वले जुज्झिड । 

मग्गु सरह जयन्तहों ॥१॥ 

सो वि णाग-वासेहिं णिचद्धुड ॥२॥ 
चद्ध ते वि तेण जि दिव्वत्थें ३॥ 


अण्णु वि कुम्मयण्णु कि धरियठ । जइयहूँ सण्णहेवि णीसरियय ।।४॥। 


सहि अदसरें जं तेण वियम्मिड । 
अण्णु वि मारुह आवइ पाविठ ॥। 
ते विण्णि अगणिलाणल-स रिल्ला । 
चद्धा किण्ण हुन्ति मणि उज्जछ । 
चवदू कच्वाकाव भडारा । 


किण्ण दिट्ठ चछु सयकछु विथम्मिडठा।७॥। 
तारा-सुएंग दुक्खु छोडाबविड ॥६॥ 
केण पढिच्छिय वद्धामरिसा ॥७।॥। 
चढा मउ सुमनन्ति कि सयगलछ ॥<॥ 
किण्ण हुन्ति जणवए गुरुआरा ॥९॥ 


चघच्ताा 


जायहुँ इत्थेंग साइ-बइरु परिभ्रड्देंवि मोसणु । 
एड ण जाणहुँ काई करेसइ छेऐँ विदोसशुः ॥9०॥ 


सत्तसत्तरिमों संधि छ्डे 


कुमुद, कुन्द, हनुमान, रम्म, चिराधित, तार, तरंग, चन्द्रकिरण, 
करण, अंग, अंगद, गंबय, गवाक्ष, सुसंख, नरेन्द्र, नल, नील, 
माहिन्द्र, महेन्द्र, तुम इन्द्रजीव और कुम्भकण को शीघ्र ले आओ! 
लोकाचार पुरा करो, सब सरोबरमें स्तान करो,” यह सुनकर, 
पाँच प्रकारकी मन्त्रनीतिके चेत्ता बुद्धिमान सामन्तोंने कहा, 
“हे स्वामो यह ठोक न होगा, सबसे पिताका बैर सबसे बड़ा 
होता है। इन्द्रजीत राजा हमें पानीमें देखकर यदि विद्रोह कर 
बैठा तो चह हमारी सम्रूची छावनीको नष्ट कर देगा ॥१-१०। 


[१९६] जब उसका देवताओंसे संग्राम हुआ था तब क्या 
तुमने उसके पराक्रमको नहीं देखा १ बलपूर्वेक देवसुताक्ो जीत 
कर उससे बलबान जयन्तका अहंकार नष्ट कर दिया था। 
इसके अतिरिक्त यशरवी पवनपुत्रको भी उसने नागपाशमें बाँध 
लिया था और भी जो भामण्डल ओर सुग्रीव थे, उन्हें भी 
उसने दिव्यास्त्रसे अपने हाथों पकड़ छिया। कुम्मकर्ण भरी 
जब तेयार होकर निकला था तो क्या वह पकड़ा गया था। 
उस अवसरपर उसने जो कुछ किया उससे सभी सेना 
अचरजमें पड़ गयी थी । हतुमान आपत्तिमें फेंस गया था, उसे 
तारासुतने बड़ी कठिनाईसे छुड़ाया था। हवा और आगके 

भ्ड र्पंसे 
समान हैं वे दोनों | असरपसे भरे हुए उनका प्रतिकार भछा 
कोन कर सकता हे! ओर क्या बँघे हुए मणि उज्ज्बछ 
नहीं दोते, कया बँधे हुए सदंगलत अपना मद छोड़ देते हैं ९ 
है आदरणीय, बँथे हुए काव्यालाप क्‍या जनपदोंमें शोमा 
नहीं पाते । इस छोगोंके हाथसे भाईका बैर भयंकर रूपसे बढ 
गया है, हम नहीं जानते कि द्रोहसे विभीषण क्‍या कर 
बेठे १ ॥१-१ण। ' 
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तं णिसुणेवि हछीसें 

'रक्खण-सम्रु किय-पेसणु 
विणयवन्तु अच्चन्त-सणेहठ । 
जेण समाणु रोसु सो हस्मइ । 
अहवइ कि करन्ति ते कुछा । 
उक्खय-दनन्‍्त मत्त सायज्ञ व । 
णहर-पहर-परिहीण मइन्द्‌ व । 
लद्भाएस पधाइय किटझर । 
गम्पिणु तेण असेस वि राणा । 
लक्खण-रामहूँ पासु पराणिय । 


+ 
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बुच्चर विहुणिय-सीसें । 

विहडड केम विहीसणु ॥१॥ 

अण्णु वि खत्तिय-सग्गु ण एहउ ॥२।॥ 
अवसे सहूँ अवसाणु ण गम्मइ ॥३॥ 
भसग्ग-सडप्फर संसएँ छुछा ॥४॥। 
दाहुप्पाडिय पचर आुवद्धा व ॥७॥॥ 
उण्णइ-भग्ग महीहर-विन्द व” ॥६॥। 
उक्खय-पह रण-गियर-भयझह्ठुर ॥॥७॥। 
दुम्मण्‌ दीण णिरुण्णय-साणा ॥4॥ - 
सहुँ अन्तेडरेण सरे ण्हाणिय ॥९॥ 


घत्तां 


छोयाचारेंग पाणिड' दिण्णु दसाणण-बीरहों । 
अद्जलि-उरडेंहिं व पर घिंवन्ति छायण्णु सरीरहों।॥।१०॥ 


अह दृहसुंह-पियदइत्तिह 

पहक्ष॒ज्जीविय-अस्थऐं 
अहवइ वसुमईएँ ज॑ं दिवणड । 
त॑ पहु पच्छएँ सग्गिज्न्तई । 
घुणु वि पडीवई बुडुईं सरवरें। 
घुणु णीसरियई सरहों रडइदों । 
जछु कायण्णु णाईं मेछन्तईँ । 
वड्लिम सरही मरालहुँ थिर-गइ । 


तय 


'ऊच्छावियए (?) घरित्तिहें । 
सलिलुं घिवन्ति व मत्थएं ॥१॥ 


: सोक्खु असेसु वि आसि डक्तिण्णड ॥२॥ 


दिन्ति णाईं वेवन्त-रुवन्तई ॥॥३॥। 


'णें पाविद्नदँ णंरंयब्मन्तरं ॥8॥ 
: रण॑ सवियईू संसार-समुदृ्हों ॥णा 


णं दिचछीड घरदड्नहुँ देन्तई ॥६॥ 
चक्कतवाक-जुवलहुँ थण-सदड्स्‍भाई ॥७॥ 


सत्तसत्तरिसों संधि छ्ज 


[ १७] यह सुनकर रामने अपना साथा ठोककर कहा, 
४जिस विभीषणने लषमणके समान सेवा की, क्‍या वह अब 
बदल जायगा । वह अत्यन्त बिनयशीछ और स्नेही है, और 
यह क्षत्रियोंका मार्ग नहीं हे, जिसका जिससे वैर होता है, 
उसके अचसानके साथ भी, उसका अन्त नहीं होता । अथवा 
थे क्रद्नू होकर भी कर क्या छऊेंगे। हृतमान वे स्व सन्देहसे 
छव्घ हो रहे हैं, वे उखड़े ईए दन्तोंचाले मत्तगजके समान हैं, 
विषदन्तविहीन विपधरकी भाँति हैं, प्रहरणशीछ नखोंसे हीन 

हके समान हैं, उन्नतिसे- अवरुद्ध, पर्वत .समूहकी तरह हैं । 
इस प्रकार रासका आदेश सुनकर सभो अनुचर दोड़ पड़े, वे 
उठे हुए हृथियारोंके समूहसे अत्यन्त भयंकर थे । बाकी राजा 

' छोग भी जो दुभन-दीन और गछितप्रात थे, राम और लक्ष्मण- 
के पास आये | सबने अन्तःपुरके साथ महांसरमें स्नान किया। 
लोकाचारसे दशाननराजको रासने जब पानी दिया तो ऐसा 
लगा जेसे अच्जलिपुटसे वे शरीरका सौन्दर्य हो डाल रहे 
हों | ॥१-१०॥ | | 
[१८ ] इसके अनन्तर धरतीपर पड़ी हुईं मूच्छित .रावणकी 
पियपद्वीके सिरपर पुनर्जोॉबनके किए पान्तीका छिड़काब किया 
गया । अथवा धरतीने जो सी अशेष सुख उसके लिए द्या 
था वह सब अव- उच्छिन्न हो गया, और अब वे रोती-बिसूरती 
ओर काँपती और भीगती हुई, उसे प्रश्ुको दे रही हैं। फिर वे 
दुवारा पानीमें घुर्सी, मानो पापात्माओंने नरकमें प्रवेश किया 
हो, फिर वे उस भयंकर सरोवरसे इस प्रकार निकलीं, 
मानो संसार-समुद्रसे भव्येजेन ही निकछ आये हों, मानो जछ 
' सोन्द्यका त्याग कर रहा हो,' या मानो लहरोंको त्रिवलिकां 
दान किया जा रहा हो, उन्होंने सरोवरके हंसोंको बड़ी स्थिर' 
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मुह-अणुराउ रत्त-अरचिन्दहुँ। महु आलावड महुभर-बिन्दहूँ ॥८॥ 
चत्त-सोह सयवत्त-सहासहुँ । णयण-चछवि कुवलयहुँ असेसहुँ ॥९॥ 
घत्ता 


णीरु तरेष्पिणु ज़ुअइ-सहासईं साइड दिन्ति । 
पीर्ेंवि पोलेंवि कछुणु महा-रसु णाईँ छद्दन्ति ॥१०॥ 


[%९ |] 
ताव विहीसण-णाममें किय-दूरहाँ जि पणामें । 
छायण्णस्थ-महासरि घीरिय छझ्ट-पुरेसरि ॥१॥ 
वाल मरांछ-लील-गह-गामिणि । अज्त वि रज्जु तुहारठ सामिणि ॥२॥ 
सोहउ तं जें तुहारठ पेसणु । छत्तई ताईं त॑ जि सीहासणु ॥३॥ 
चमरई ताहँ ताईं चय-दण्दहँ । रमण-गिहाणईं चसुह-ति-खण्ड्डँ ॥४॥ 


ते जि तुरज्ञ ते जि गय सन्दण । ते जि तुहारा सयल वि णन्दण ॥५।। 
ते जि असेस मिच्च हियइच्छा । ते जि णराहिव आण-वडिच्छा ॥६॥ 
सा तहुँ सा जें लक्क परमेसरे। . इन्दइ भ्रुत्न> सयल चसुन्धरिं' ॥७१॥ 
तं णिसुणेवि थवोछिउठ रावणि । विज्ञाहर-कुसमार-चूडामणि ॥4॥ 
“रूच्छि कुसारि व चन्बकू-चित्ती । किह ज्ुक्षमि जा ताएं भुत्ती ॥९॥ 
घचता 
पहु महँ कछए सब्व-सज्ञ-परिचाड करेब्वउ । 
सहूँ परिवारेण पाणि-पर्से आहारु लएब्बउ? ॥१०१॥ 9 


[२०] 
तं णिसुर्णवि णोसामेंण पघुरूड चहन्तें रामेंण । 
साहुकारिउ रावणि 'होहि भब्व-्चुदामणि! ॥ १॥ 


शम मर्णेघि जयरूच्छि-णिवासहों। सब्बईं णियहई णियय-आवासहाँ ॥ २॥ 
९ | ५ ध्टा 4 
परिहात्रियह दुझूलइई चत्थइ ॥ वायरणहई व लदझ-सदइत्थईँ ॥३॥ 


सत्तसत्तरिमो संघि 


७७ 


गति दे दी, चक्रवाक जोड़ोंको स्तन संगति दे दी, छाछ कमलों- 
को मुखका अनुराग दे दिया, ओर मधुकरवृन्दको मुखका 
आहलछाप दे दिया, सहसों कमलछोंको कमर शोभा प्रदान कर दी, 
और कुबलयोंको नयनोंकी शोभा दे दी। हजारों युवतियाँ 
पानीसे निकक कर आलिंगन दे रही थीं, मानो पीड़ित होकर 
करुण महारसको ग्रहण कर रही थीं ॥१-१५०॥ 

[१९ ] तब विभीषणने दूरसे ही प्रणाम किया, ओर 
सौन्दर्यकी महासरिता लंका परमेहवरीको धीरज बँधघाया। 
उसने कहा, “हे बाल्हंसके समान सुन्दर गसनवाली, आज 
भी तुम्हीं राज्यकी स्वामिनी हो, आज भी तुम्हारी थाक्षा 
शोभित है, वही छन्न है, ओर वही सिंहासन है । चही चासर 
हैं, और वही ध्वजदण्ड है, वहा रत्नोंके कोष ओर तीनों खण्ड 
धरती । वही अइब, वही गज और वही रथ। ओर वे ही 
तुम्हारे सब पुत्र हैं। वही सब अशेष मनचाहे अलुचर हैं, 
आज्ञापालक वे ही नृप हैं, वही तुम लंकाकी स्वामिनी हो, 
असज्न होओ, ओर वसुन्धराका उपभोग करो” यह सुनकर 
रावणकी पत्नी मन्दोदरीने जो विद्याघर कुमारियोॉंमें श्रेष्ठ थी 
बोली--“यह लक्ष्मी एक चंचल कुसारी है! क्‍या भोगूँ जिसे 
स्वामी भोग चुके हैं। हे स्वामी, कछ मैं सब परिग्रहका परित्याग 
कर दूँगी। अपने परिबारके साथ “पाणिपात्र! आहार ग्रहण 
करूंगी? ॥१-१०॥ 

[२० ] यह सुनकर, असाधारण रामको रोमांच हो आया, 
उन्होंने साधुवाद देते हुए कहा, “तुम संसारमें सर्वश्रेष्ठ बनो” | 
यह कहकर जयथ-लक्ष्मीके निकेतन, सब लोग अपने-अपने 
आवासोंकों चछ दिये। उन्होंने अपने दुकूल--वस्त्र ऐसे पहन 
लिये जेसे वैयाकरण व्याक्रणको धारण कर छेते हैं, दशानन- 


छ्ट पडमचरिड 


परिहावियठ दसाणण-पत्तिड 4 सहु केउरें हि विमुकठ पोत्तिड ॥शा 
णेउर-णिवहु समठ ऊूय-मग्गें । श्सणा-दामइई सहूँ सोहर्गें ॥५॥ 
अज्जुत्थलियड वन्तणि-सोह हिं(१)। चूडा-वन्ध समड घर-मोहें हिं ॥६॥ 
सहेँ केऊराकिक्षण-सार्वे हिं । कण्ठा कण्ट-ग्गहण-सहावें हिं ॥७॥ 
मणि-कुण्डलईं समउ तथु-तेऐँहिं। वर-कण्णावयंस सहेँ गेएँहिं ॥<॥ 
छुटिय हिय(?) छिकूय रहुँ सार्णे हिं। चूडामणिय पिय-पणय-पणासे हिं॥ १॥ 
ह॒ घत्ता 
एव विम्रुकईं विसय-सुद्देर्हिं समठ मणि-रयणहँ । 
णबर ण मुक्कईं दिठईँ स इं यु एण गुरु-वयणई ॥॥१०॥ 
जुज्ञकंड समाप्तम्‌ 


अट्ट्सत्तरिसो संधि हे छष्‌ 


पत्नीने सब छुछ छोड़ दिया। उसने केयूरोंके साथ पोत भी छोड़ 
दी, अपने मनकी तरंगमें उसने नूपूर छोड़ दिये ओर सोभाग्यके 
साथ करधनीको भी त्याग दिया, अँगुलियोंकी शोसाके साथ 
अँगूठी छोड़ दी, घरके मोहके साथ चूड़ापाश छोड़ दिया। 
उसने आलिंगनके भावके साथ केयूर और कण्ठगप्रहणके भावके 
साथ कण्ठा भी छोड़ दिया। शरीरकी कान्तिके साथ मणिकुण्डल 
ओर गीत (१) के साथ उत्कृष्ट कर्णावतंस छोड़ दिये। मान के 
साथ ललित हृदय (१) त्तिकक त्तथा प्रियके प्रणय प्रणाम के 
साथ चूणामणिको छोड़ दिया। इस प्रकार विषय सुखके साथ 


मणि-रत्नादि छोड़ दिये, किन्तु शुरु के बचनोंसे दृढ़ता नहीं 
छोड़ी ॥९-१०। 


पञ्चमं उत्तरकाडम्‌ 
[ ७८, अइसत्तरिमो संधि ] 


रावणेंग मरनन्‍्तें दिण्णु सुहु सुरहँ दुक्खु वन्धव-जणहों । 
रामहों कछत्तु कक्खणहों जड अविचलु रज॒ विहीसणहों ॥ 


[१] 
जससेसीहूअएऐं दृहवयणें । पडिवण्णएं दिणमणि अत्थवर्णे ॥१॥ 
रप्पण्ण-सएहिं महा-रिसिरिं। तब-सूरहुँ णासिय-मव-णिसिर्हि ॥२॥ 
णासेण साहु अपसेयवल्लु । थिड णन्दण-वर्णे मेहर व अचछ ॥३॥॥ 


उप्पण्णु णाणु तहाँ सुणिवरहों ।. एचहें वि परम-तित्थक्षरहोँ ॥४॥ 
घण-कणथ-रयण-कामिणि-पडर । अइसुन्दरें सुन्दररयग-पुरें ॥७॥। 

जे बन्‍्दणहत्तिएँ तेत्थशु गया... ते इह वि पराइय अमर-सय ॥ ६॥ 
एत्तहें रहु-तगठ स-साहणु बि। _ एत्तहें इन्द्इ घणवाहणु वि ॥७॥ 
सयलेहि वि वन्दणहत्ति किय । रयणीयर पुणु वोल्छन्त थिय ॥4॥ 


चत्ता 


'तुम्हागम्ु उग्गम्ु केवलद्दों अण्णु एउ देवागमणु । 
गय-दिवसे सडारा होन्‍्तु जइ तो मरन्तु कि दहवयणु' ॥५॥ 


पाँचवाँ उत्तर काण्ड 


अठहत्तरवी सन्धि 


( रावणकी मत्युकी भिन्न-भिन्न अतिक्रियाएँ हुईं) उसने 
भरकर, देवताओंको सुख, भाइयोंको दुःख, रामको उनकी 
पत्नी, रष्मणको जय और विभीषणको अविचल राज्य दिया । 

[१] दशानन यशशेष रह गया और सूरज भी हब गया। 
तब तपसूर भवनिश्ञाको समाप्त करनेवाले छप्पलन सो महा- 
सुनियोंके साथ, अग्रमेयवछ नामक महामुनि, जो सुमेरु पब॑त- 
के समान अचल थे, नन्‍्दनवनमें आकर ठहर गये। वहाँ उन 
सहामुनिको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ और इतनेमें जो देवता 
परस तीथकर सुनिसुब्रतनाथके केवलज्ञान कल्याणक्में बन्‍्द्ना 
भक्तिके छिए घन, सुबण, रत्न ओर स्त्रियोंसे भरपूर,-अत्यन्त 
: सुन्दर रत्नपुरनगर गये थे, वे भी सेकड़ोंकी संख्यामें यहाँ 

पहुंचे । एक ओर राम अपने साधनोंके साथ आया, 
ओर दूसरी ओर इन्द्रजीत और मेघवाहन भी जाये। सभी 
लोगोंते वन्द्नाभक्ति की, और तब उन छोगोंमें बातचीत होने 
छगी। उन्होंने पूछा, हे देव, आपका इस ग्रकार यहाँ आना, 
केवलज्ञानकी उत्पत्ति होना, देवताओंका यह आगमन 
( ये तीनों चीज़ें) यदि कछ हो सका होता--तो क्या 
रावण मरता ? ॥१-थ॥। 

६ 


<२ पउठमचरिडठ 


[२] 
परमेसरु केवल-णाण-णिहि । णिसियरहँ विअक्खह धम्स-विहि ॥१॥ 
“विसमहों दीहरहों अणिट्वियहों । तिहुय॒ण-वस्मीय-परिद्वियहोँ ॥२॥ 
को काछ-भुयद्गहों उब्बरइ । जो जगु जें सब्बु उवसझ्डरइ ॥३॥ 


तहाँ जि जहि कहि समि दिद्ठि रमइ । वहिं तहिँ णं मइयचबद्ध सममइ ॥४।। 
के वि गिलइ गि्ेवि के वि उग्गिल्‌इ काहि(?) सि जस्मावसाणें मिलइ ॥७॥ 
के वि णरय-विलें हिं पहर्सेबि गलइ। काहि(?) वि अणुरूग्गड ज्ं चसइ॥६॥ 
के वि कडढ॒इ सग्गहों वरि चर्डेंबि । कें वि खयहों णेइ उप्परें पड़े वि।॥७॥ 
के वि घारदह घोरएँ पाव-विसेंग । के घि सक्‍्खइ णाणाविह-मि्सेंग ॥«८॥ 


बता 


तहाँ को वि ण खुकइ भ्ुक्खियहाँ काऊ-भ्ुअड्जहों दूसहरद्दा । 
जिण-वयण-रसायणु छूहु पियहाँ ज॑ अजरामरु पड कछहहों ।।९॥ 


[३] 
जइ काल्‍रू-भुभह्डः ण उवडसइ। तो कि सुरवइ सग्गदों खसइ ॥१॥ 
कर्हिं रावणु सुरवर-डमर-करु।. दूस-कन्धरु दस-मुहु वीस-करु ॥२॥ 
वहुरूविणि जसु पेसणु करह । जसु णार्मे विहुयणु धरहरद ॥३॥। 
जसु चन्दु ण णहयले तवइ रवि | जम्रु तछवरु दत्थईं घुवइ हवि ॥४॥ 
जसु पद्ञणु वोहारइ पवणु । कोसाणुपाल जघु वइसवणशु ॥७॥ 


धण छडड देन्ति सरसद झुणइ । जसु चणसइ पुष्फन्चणु कुणह ॥॥६॥ 
सा सम्पय गय कहिं रावणहों ।_ कहिँ रावशु कहिं सुहु परियणहों ॥७॥ 


घत्ता 
अम्ह वि तुम्ह वि अवरह मि सबच्बई एकहिं मिलियाईं । 
पेक्खेसहूँ काछ-अआुअज्जमेंण अज्व च कल्‍ल व गिलियाईँ ॥4॥ 


अट्टसत्तरिमी संधि <रे्‌ 

[२] ठब केवलज्ञान निधि परमेश्वर निशाचरोंको घम- 
विधि बताते हुए कहते हैं: इस तिमुवनहूपी चनमें महाकाल- 
रूपी महानाग रहता है, विषस, विशाल और अनिष्टकारी; उससे 
कौन बच सकता है। वह संसारसे सबका उपसंहार करता है, 
उसकी जहाँ कहीं भी दृष्टि जाती, वहाँ-वहाँ मानो विनाश नाच 
उठता। किन्हींको चह निगछ जाता, ओर निगछ कर डगछ देता, 
किसीसे उसकी भेंट जीवनके अन्तिम समय होती, किन्हींको 
वह नरक बिलमें घुसकर उसता; किसीके पीछे-पीछे घूमता, 
किसीको स्वरगेमँ चढ़कर निकालकर ले आता; किसोके ऊपर 
पड़कर उसे नष्ट कर देता; किसीकों वह, पापरूपी विष देकर 
मार डालता; ओर किन्हींको तरह-तरहसे समाप्त कर देता ! 
उस भूखे ओर असझ्य काछरूपी महानागसे कोई नहीं बचता। 
इसलिए जिन-वचनरूपी रसायनको शीघ्र पी छो जिससे अजर 
असर पद पा सको !” ॥१-९॥ 

[३] यदि कालछरूपी महानाग नहीं डसता तो इन्द्र स्वर्गसे 
क्‍यों च्युत होता; वह' इन्द्रका त्रासद रावण कहाँ हे, जिसके 
दस कन्घे, दस मुख ओर बीस हाथ थे, बहुरूपिणी विद्या जिस- 
की सेवा करती थी, जिसके नामसे सारा संसार काँपता, जिसके 
कारण चन्द्रसा और सूर्य आकाझमें नहीं चमकते, यम जिसकी 
रक्षा करता, आग व॒स्त्र धोती, हवा जिसके आऑँगनमें बुह्मरो 
देती, छुबेर जिसके कोशकी रक्षा करता था, मेघ छिड़काव करते, 
सरस्वती सान करती ओर जिसकी वनस्पतियाँ पुष्पो'से अचो 
करतीं; रावणकी वह सस्पदा कहाँ गयी ! कहाँ रावण ? कहाँ 
परिजनों का सुख | हम, तुम ओर दूसरे भी, सब एकसें मिछ 


जायँगे, देखते-देखते, काछरूपी महानाग, आज-कलमें निगल 
जायगा ॥१-८॥ 


<8 पडमचरिड 


सो काल-अआुभड़सु दुष्विसहों । 
अच्छट्ट परिवेढिड सप्पिणिहि। 
एकेकरटे तिण्णि तिण्णि समय । 
ताहं वि उप्पण्ण सट्ठि तणय । 
एकेकहों विण्णि कछत्ताईँ । 
एक्ेक्कहों तहिं छ-च्छड्ठरुह । 
एकेकर्दो तहों वि धवलू-कसण । 
एक्क्कहों तहिं वि पाण-पियड। 


[४] 
अण्णु वि विसमड परिवारु तहाँ ॥१॥ 
विहिं भोसप्पिणि-अवसप्पिणिहिं ॥२॥ 
सु-दु-पढम-समुत्तर-णाम णय ॥३॥ 
संवच्छर-णाम पसिद्धि गया ॥४॥ 
अयणई णासेण पहुत्ताईं ॥७॥। , 
फर्गुण-अवसाण चेत्त-पमसुह ॥॥६॥ ) 
उप्प००, पुत्त दुइ दुइ जे जण ॥७॥ 
पण्णारह पण्णरह तियड ॥<4॥ 


घत्ता 


रे 
एँहु परियणु काऊ-भुभज्गञमहों अवरु गर्णेवि के सक्तियड । 
सो तेहउ तिहुअर्ण को वि ण विज्ञो ण वि आएं डक्षियड ॥९॥ 


तं णिसुर्णेवि करुण-रसब्भइय । 
मय-कुम्मयण्ण-मारिच्ि तिह । 
सहसत्ति जाय सीछाहरण । 


[५] 


इन्दइ-घणवाहण पब्चद्य ॥१॥ 
अवबर वि णरिन्द अमरिन्द-णिह ॥२॥। 
आयास-घास कर-पावरण ॥३॥ 


अट्टुसत्तरिमों संधि <्जु 


[४] ऐसा है बह कालरूपी सहानाग । उसका परिवार, 
उससे भी अधिक असह्य और विषम हे ? वह उत्सर्पिणी और 
अचसर्पिणी इन दो नागिनों से घिरा हे। एक-एक नागिनके तीन 
तीन समय हैं. जिनके पहले ढुः और सु उपसर्ग छगते हैं, 
( दुःषमा-सुषसा ) अर्थात्‌ सुपम्रा, सुपप्ता-सुपसा, सुपमा-दुःपमा, 
डु)यसा-सुपसा, ढुःषमा, दुःपसा-दुश्पमा | उसके भी साठ पुत्र 
हैं जो संबत्सरके सामसे प्रसिद्ध है, फिर उनकी दो-दो पत्नियाँ 
हैं, जो उत्तरायण और दक्षिणायनके नामसे प्रसिद्ध हैं। चेत्रसे 
लेकर फाशुन तक उसके छह बिसास हैं, उसके भी--ऋष्ण और 
शुक्ल नामके दो पुत्र हैं,' उन्की भी पनद्रह-पन्द्रह प्राणश्रिया 
पत्नियाँ हैं। उस महाकालरूपी नागका यह महापरिवार हे, 
उसके दूसरे सदस्यों को कोन गिन सकता हे  तीनो' छोको में 
एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसको इसने न डँसा हो ॥९-०॥ 

[५] यह सुनकर इन्द्रजीत और मेघवाहन, दोनो' 
अचानक करुणासे उद्देलित हो उठे। उन्होने संन्यास के 
लिया। मय, कुम्भकर्ण, मारीच और दूसरे नरेन्द्र तथा अमरेन्‍्द्र 
सी इसी प्रकार संन्‍्यस्त हो गये। शीछ ही उनका अब एक- 
सात्र आभरण था। आकाश ही बास था, और हाथ ही 


१. साठ संवत्‌सर रूपी पुत्र हैं; प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रभोद, प्रजापति, 
अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, घाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथी, विक्रम, व॒ष, 
चिनरभानु, सुभानु, तारण, पाथिव, व्यय, सर्वजित्‌, सर्वधारो, विरोधो, विकृत्ति, 


खर, नन्दन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हैमलम्ब, विकस्वो , विकारी, सर्वकारी, 


प्लवंग, सुभिक्ष, शोभन, क्रोवी, विश्वावसु, पराभव, प्ररुृंच, कीलक, सौस्य, 
साधारण, विरोध, परिधावी, प्रमादी, आनन्द, राक्षस, चल, पिगल, काल, 
सिद्धार्थ, रोड, दुर्भति, दुन्दुभि, रुधिरोदगारी, रक्‍ताक्ष, क्रोचन और क्षय । 


<६ पउठमचरिउ 


सन्दोयरि वय-गुण-वन्तियहें । 
णिक्खनन्‍त समउ अन्तेडरेंग । 
पच्वइउ को वि पच्वच॒इड ण वि। 
रवि उड्ड विहीसणु गयड तहिं। 
आहरणइ चत्थईँ ढोइयह । 


“मद केवल आयई सब्वद् मि 
णिय-पहहें मिलन्तिहों कुरू-वहुहें 


कन्तियहेँ पास ससिकन्तियहेँ ।8॥ 
साहरणोत्तारिय-णेडरेंण ॥५॥ 

णहें णाईँ णिहाकूड आडउ रवि ॥६॥ 
ननन्‍्द्ण-वर्णे जणयहाँ तणय जहिं ॥७।॥॥ 


 बइदेहिएँ ताईं ण जोंइयई ॥॥८॥ 
घन्ता 


जह म्णे मलिणु मणम्मणड । 
सीछु जि होइ पसाहणउ' ॥॥९॥ 


[६] 


जह जामि आखसि परिचत्त-सय । 
विशु णिय-भत्तारें जन्तियहें ॥ 
पुरिसहुँ चित्तईं आसीबिसह । 
चीसासु जन्ति णठ इयरहु सि। 
तं वयणु सुणेवि महासइहें। 
अहाँ अहों परमेसर दासरहि । 
पम्िल्ति ताव सडारा जाणइहें 
चडु तिजगविहूसण-कुम्मयर्ले 


तो सहूँ हणुचन्तें किए्ण गय ॥$॥। 
कुछहरु जें पिछुणु कुलउत्तियहँ ॥२॥ 
अलहन्त वि उद्दिसन्ति मिसहे ॥३॥ 
सुय-देवर-मायर-पियरहु मि ॥४७॥। 
गउ पासु विहीसफ़ रहुबइहे! 808 
पच्छएँ लछक्काउरि «२. ः 
तरु दुत्तर-विरह : « ५. 
सय-परिसरू-मेलाविय 


चत्ता 
त॑ णिसुर्णेत्रि हल॒हरु चक्तहरु सीयहें पासें समुच्चलिय । 


चर 45 6 


अहिसेय-समएँ सिरि-देवयहें दिग्गय विण्णि णाईँ "पी 


अट्ठततरिमों संधि ८७ 


आवरण था। ब्रतों ओर गुणों से युक्त कान्ति और शशि- 
कान्तिके पास जाकर, आभरण ओर नू पुरोसे रहित अन्तःपुर 
के साथ, मन्दोदरीने भी दीक्षा छे छी। इतनेमें आकाशझमें सूर्य 
निकछ आया, सानो यह देखने के लिए कि किसने दीक्षा ली 
है, और किसने नहीं छी। सूर्योद्य होनेपर, विभीपण वहाँ 
गया, जहाँ नन्दन चनसें जनककी पुन्नी सीता देवी बेठी थीं ! 
बह जिन वस्त्रो' ओर आमरणों को वहाँ के गया था सीता 
देवीने उनकी ओर देखा तक नहीं। उसने कहा, “यह सब 
मेरे लिए कचरेका ढेर है चाहे, सनमें उन्‍्मादक कास ही क्यो 
न हो, अपने पतिसे मिलते समय कुछवघूका एकसात्र प्रसाधन 
शील ही होता है” ॥ १-९ ॥ 


[६] तब विभीषणने पूछा, “यदि आप निर्भय हैं, तो मैं 
जाता हूँ। आप हनुमानके साथ, क्यो नहीं गयीं १? इसपर 
सीतादेवीने कहा--“विना पतिके जानेवाली कुछपत्नीपर कुल- 
धर भी कलंक छगा देते हैं, पुरुषोंके चित्त जदरसे भरे होते हैं, 
नहीं होते हुए सी वे कलंक दिखाने रंगते हैं, दूसरो'का तो वे 
विश्वास हो नहीं करते, यहाँ तक कि पुत्र, देवर, भाई और पिता- 
का भो ४” महासतीके उन चचनो को सुनकर, विभीषण रघुपति 
रामके पास गया; ओर बोछा, “परमेश्वर राम, लंका आप 
चादमें प्रवेश करिए; हे आदरणीय, पहले सीताढ़ेबीसे मिल्लिए, 
ओर विरह नदीसे उसका उद्धार कीजिए,- यह है ज्िजयभूषण 
महागज; इसके मदभरे कुस्मस्थलूपर भौरे गूँज़ रहे हैं, इसपर 
चढ़िए |” यह सुनकर राम और र्मण सीतादेवीके पास 


गये, सानो छक्ष्मीके अभिषेकके समय दो महागज आ मिले 
हो' ॥ १-९ ॥ 


<द्‌ पडठमचरिडठ 


मन्दोयरि वय-ग्ुण-वन्तियहें । 
णिक्खनत समड अन्‍्तेजरॉंग । 
पब्चइउ को थि पच्चइड ण वि । 
रवि उद्दठ विहीसणु गयउ तहिं । 
आहरणईं बत्थहँ ढोइयई ! 


'मलछ केवल आयई सब्बइ मि 
णिय-पहहें मिलन्तिहं कुल-बहुहें 


कन्तियहेँ पारस ससिकन्तियहे ॥४७॥॥ 
साहरणोत्तारिय-णेउरेंग ॥७॥ 

छा 9-4 कम 
णहें णाईं णिहारूड आड रवि ॥ दवा 
ननन्‍्दण-वर्ण जणयहों तणय जहि ॥७॥ 
चइदेहिएँ ताईं ण जोंइयई ॥५॥॥ 


घत्ता 


जह्टू मर्णे मलिणु मणम्मणड । 
सील जि होइ पसाहणउ ।॥॥९॥॥ 


[६] 


जद जामि आसि परिचत्त-मय । 
विशु णिय-भत्तारें जन्तियहेँ । 
पुरिसहूँ चित्तई आसीविसई । 
चवीसासु जन्ति णउ' इयरहु मि। 
ते चयणु सुणेवरि महासइहें। 
“अहों अहाँ परमेसर दासरहि । 
मिलति ताव सडारा जाणइहें 
चडु तिजगविहुसण-कुस्मयर्ले 


तो सहुँ हणुचन्तें किण्ण गय ॥१॥ 
कुछहरु जें पिछुणु कुलूउत्तियहँँ ॥२९॥ 
अलहन्त वि उद्दिसन्ति मिसईं ॥॥३॥। 
सुय-देवर-मायर-पियरहु मिं ॥४॥। 
गउ पासु विहीसणश रहुचइहें ॥५॥ 
पच्छएं लक्काउरि पइसरहि ॥६॥। 
तर दुत्तर-विरह-महाणइहें ।७॥। 


हि. | 


सचय-परिमरू-मेलाविय-भसकछ ” ॥८॥| 


घता 
तं णिसुर्णेत्र हल्‌हरु चक्कहरु सीयहें पास समुच्चलिय । 
अहिसेय-समएँ सिरि-देवयहें दिग्गय विण्णि णाईं मिक्किय ॥९॥ 


«. अट्टसत्तरिसों संघि ८७ 


आवरण था। ब्रतों और गुणो'से युक्त कान्ति ओर शशि- 
कान्तिके पास जाकर, आभरण ओर नूपुरोसे रहित अन्तःघुर 
के साथ, मन्दोदरीने भी दीक्षा छे ली। इतनेमें आकाहामें सूय 
निकछ आया, मानो यह देखने के लिए कि किसने दीक्षा ली 
है, और किसने नहीं ढी। सूर्योदय होनेपर, विभीषण वहाँ 
गया, जहाँ नन्‍्दन वनमें जनककी पुत्री सीता देवी बैठी थीं । 
चह जिन बस्त्रों ओर आभरणोको वहाँ ले गया था सीता 
देवीने उनकी ओर देखा तक नहीं। उसने कहा, “यह सब 
भेरे लिए कचरेका ढेर हे चाहे, सनमें उन्‍्सादक काम दी क्‍यों 


न हो, अपने पतिसे मिलते समय कुछबधूका एकमात्र प्रसाधन 
शीछ ही होता है” ॥ १-९॥ 


[६] तब विभीषणने पूछा, “यदि आप निम्भथ हैं, तो मैं 
जाता हूँ। आप हनुमानके साथ, क्यो नहीं गयीं १” इसपर 
सीतादेवीने कहा--“बिना पतिके जानेवाली कुरूपत्नीपर कुछ- 
घर भी कलंक छगा देते हैं, पुरुषोंके चित्त जदरसे मरे होते हैं, 
नहीं होते हुए भी वे कलंक दिखाने छगते हैं, दूसरो'का तो ये 
विश्वास ही नहीं करते, यहाँ तक कि पुत्र, देवर, भाई और पिता- 
का सी ९! सहासतीके उन वचनो' को सुनकर, विभीषण रघुपत्ति 
रासके पास गया; ओर बोछा, “परमेश्वर राम, लूंकामें आप 
बादसें भ्रवेश करिए; हे आदरणीय, पहले सीतादेवीसे मिलिए, 
ओर विरह नदीसे उसका उद्धार कीजिए, यह है त्रिजगभूषण 
सहाशज; इसके मदभरे कुम्भस्थछपर भोरे गूँज॒ रहे हैं, इसपर 
चढ़िए।”? यह सुनकर रास और छ्ष्मण सीतादेवीके पास 


गये, सानो रक्ष्मीके अभिषेकके समय दो सहागज आ मिले 
हो' ॥ १-९ ॥ 


८८ पठमचरिड 


[७] 
चइदेहि दिद्व हरि-हलूहर हि ण॑ चन्दुलेह विहि जलहरेंहि। ॥१॥ 
णं॑ सरय-लच्छि पह्ढय-सरें हि । ण॑ पुण्णिस विहिँ पक्खन्तरें हि ॥२।। 
ण॑ सुर-सरि हिमगिरि-सायरेंहिं। ण॑ णह-सिरि चन्द-दिवायरें हिं.३॥ 
परिषुण्ण मणोरह जाणइहें । तरइ व छायण्ण-महाणइहें ॥8॥। 
णिय-णयण-सरासणि सनन्‍्धइ व | पिड पग्मुण-गुणेहिं णिवन्घइ व ॥ण।। , 
जप-कदमें णं जगु लिम्पह च। हरिसंसु-पवाह सिप्पद्ट व ॥६॥। 
विज्नेद व करयल-पह्ल॒वें हिं । अच्चेइ व णह-कुसमें हि. णर्वंहि ॥॥७॥| 
पइसरइ व हियएँ हलाउहहों । करइ व उज्जोड दिसासुहहों ॥।८॥ 
घत्ता 
मेहलिएँ मिलन्तहों रहुवइहें. सुहु उप्पण्णउ जेत्तडड । 
इन्दहों इन्दत्तणु पत्तहों होज्न ण होज्ज व तेत्तडड' ॥९॥ 
[<] 


स-कंलत्तउ लक्खणु पणय-सिरू । पभणद्‌ जलहर-गम्भीर-गिरु ॥१।। 
“ज॑ कि खर-दूसण-तिसिर-वहु ! जं हंसदीवें जिड' हंसरहु शा 
जं सत्ति पडिच्छिय समर-मुहें । जं लग्ग विसलल्‍्ल करम्बु रुह ॥३॥ 


ज॑ रणें उप्पण्णु चक्‍क-रयणु । ज॑ णिहड चलुद्धरु दृहवयणु ॥४॥ 
त॑ देंवि पलाएँ तड॒ तर्णेण । कुल धवलिड जाएँ सद्ृत्तणेण” ॥५॥ 


अहिधवायणु किउ सक्खर्णेग जिह । सुग्गीच-पसुह-णरवरहिँ तिह ॥4॥। 
सयल घविणिय-णिय वाह णें हि थिय । पर-पुर-पवेस-सासग्गि किय ॥७॥। 
जय-मद्गल-तूरई ताडियह । रिउ-घरिणिहि चित्तई पाडियई ॥दाा 
| चघत्ता 
पइसन्तहँ वछू-णारायणहँ..._ णयरू मणोहरु आवडिड । 
ण॑ सुरहूँ धरन्त-घरन्ताहँ सुद्दंचि सम्ग-खण्डु पडिउ ॥९॥ 


अद्वसचरिमो संधि ८९ 


[७] राम और लब््मणने सीतादेवीको इस प्रकार देखा मानो 
दो महामेध चन्द्रलेखाकों देख रहे हो, मानो कमलसरोवर 
शरदूलधमीको देख रहे हों, मानो दोनो' पक्ष ( शुक्छठ और 
कृष्ण ) पूर्णिमाकों देख रहे हो, मानों हिसगिरि ओर समुद्र 
शंगाकों देख रहे हो, मानो सू्ये ओर चन्द्रमा आकाशकी 
शोभाको देख रहे हो । उन्हें देखते ही सीतादेवीकी सारी काम- 
नाएँ पूर्ण हो गयीं। वह ऐसी छरूगी जेसे सौन्दर्यकी महानदी 
तिरती-सो, अपने नेत्रधघुषका सन्धान करती-सी, अपने महा- 
गुणोंसे प्रियको बाँघदी-सी, यशकी कीचड़से जगको -लीपती-सी, 
हपकी अश्रुधारासे सींचती-सी, करतछ-पल्नवोंसे हवा करती-सी, 
नये-नये नभकुसुसमोंसे अचो करती-सी, रामके हृदयसें प्रवेश 
करती-सी, दिज्ञाओंके मुखोंको आलछोकित करती-सी | सीता- 
देवीसे मिलनेमें रामको जितना सुख हुआ, उतना इन्द्रकों भी 
इन्द्रपद पाकर भी शायद होगा या नहीं होगा ॥ १-६ ॥ 

[८] सपत्नीक ओर प्रणतसिर छक्ष्मण मेघके समान 
गम्भीर स्व॒समें बोले, “जो मैंने खर, दूषण ओर त्रिसिरका वध 
किया; हंसद्वीपमें हंसरथको जीता; युद्धभूमिमें शक्तिसे आहत 
हुआ, विशल्यादेवी हाथ लगी; युद्धमें चक्ररत्नकी उपलब्धि हुईं 
ओर युद्धमें अपनी शक्ति से रावणका संहार किया, वह सब, 
हे देवी! आपके प्रसादसे ही; आपने अपने शीछसे सचमुच 
कुछ पत्रित्र किया है।” रक्ष्मणकी ही भाँति सुप्रीव आदि 
प्रमुख नरश्रेष्ठो ने सी उस महादेवीका अभिवादस किया; सब 
लोग अपने-अपने बाहनोपर जाकर चेठ गये और महा- 
नगरसें प्रवेश करनेकों सामभी जुटाने रंगे । चिजयके नगाड़े 
चज उठे; वान्नु-स्त्रियो'के दिल बेठने ऊगे । रात 


कर , रास और छक्ष्मणके 
अवेश करते है समूचा नगर सुन्द्रतासे खिछ उठा सान्ो देव- 


९० पडमचरिठ 
[९] 
पइसन्तें बल-णारायणेंग । चच चालिय णायरियाणणेंण ॥१॥ 


“एहु सुन्दरि सोक्खुप्पायणहों। अहिरासु रास रामा-यणहों ॥२॥ 
एंहु लक्खणु लक्खण-छकक्‍्ख-घरु । जूरावण-रावण-पलूय-करु ॥शे।! 


एंहु मामण्डलु सा-भूस-भुड । वहइदेहि-सहोयरु जणय-सुउ ॥४॥ 
एंहु किक्किन्धाहिउ दुइरिसु । तारावइ तारावइ-सरिसु ॥७॥। 
ऐहु अज्ञड जेण मणोहरिहें । केसग्गहु किड मन्दोयरिदें ॥६।॥। 


हि 


एऐंडु सुरवइ-करि-कर-पवर-भुठ । णन्दण-वण-मइणु पवरण-सुठ ॥णवा 
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एऐंहु कुमुठ विराहिड णीलु णल । एऐंहु गवड गवक्खु सदखु पवलु ॥4॥॥ 


चत्ता 
तहिं काल ऊछझ्ट पइसन्ताहोँ. परम रिद्धि जा हलूह रहा । 
सो अमराउरि भुन्जन्ताहों. होज्ज ण होज्ज पुरन्दरहों ॥९॥ 


[ १० |] 

पइसरइ रामु रावण-भवणु । दक्‍्खबइ णिवाणई सयकु जणु ॥१॥ 
“इह मेह-उलें हिं दिज्जद छडड । इह सकक्‍क पसाहइ गय-घडउ ॥२॥ 
किय अच्चण एव्थु वणस्सइुएं । इह गाय(()3 गेड सरस्सइए ॥३॥ 
इह णिक्कडउ करइ आसि प्रवणु | इह भमण्डागारिउ वइसवणु ॥४॥ 
इह घत्थई सिहिण पढिच्छियई । सुर-वन्दि-सयई इह अच्छियई ॥७॥ 
अणवसरू पियामह-हरि-हरहों | अच्थाणु एत्थु दुसकन्धरहों ॥॥६॥। 
जायरणु एव्सु जम-तलूवरहों । इद्द मेल णाग-णरामरहों ॥७॥॥ 

इह णव-गह दुमिय दुसाणणेंण । इंह अच्छिउ सहूँ वणियायणेंण' ॥<4॥ 


टिक, 


अट्टुसत्तरिसोी संधि ९१ 


ताओ'को पकड़ते-पकड़ते, स्वगेंका एक खण्ड दूटकर गिर 
पड़ा हो ॥ ९-९ ॥ 

[६] राम-लक्ष्मणके प्रवेश करते ही लंकाके चागरिको'में 
बातचीत होने छगी । वे कह रहे थे, थे सुन्दर राम हैं--जो 
सुख उत्पन्न करनेवाली स्त्रियोसे भी अधिक सुन्दर हैं, ये 
छाखो' छक्षण धारण करनेवाले लक्ष्मण हैं, सतानेवाले रावण- 


: के छिए प्रछय; क्रान्तिसे शोभित वाहुबाला यह भामण्डल है, 


जनकका पुत्र और वैदेहीका सहोदर ! यह हे दुद्धषे किष्किधा- 
राज; ताराका पति और चन्द्रमाके समान। यह है अंगद, 
सुन्दर मन्दोद्रीका केशग्राही । यह है पवनसुत हलुमान्‌, ऐरा- 
बतको सूँड़की तरह विशाल बाहु ओर ननन्‍्दनवनको धूहमें 
मिछानेबाला । यह हैं. कुमुद, विराधित, नर, नीछ, गवंय, 
गवाक्ष, ठझंख और प्रबल । रूंका अवेश के समय रामको जो 


ऋद्धि मिली, वह सम्भवतः अमरावतीका उपभोग करनेवाले 
इन्द्रको श्री उपछव्ध नहीं थी ॥ १-५ || 


[१०] उसक बाद रामने रावणके भवनमसें प्रवेश किया। सब- 
को झुन्द्र-सुन्दर स्थान दिखाये गये | यहाँ मेघ छिड़काव करते 
थे, यहाँ इन्द्र गजघटाओंको सजाता था, यहाँ वनस्पतियाँ अर्चा 
करती थीं, यहाँ सरस्वती गान करती थी, यहाँ पचन बुहारी देता 
था, यहाँ कुवेर भण्डारी था, यहाँ आग कपड़े घोती थी, यहाँ 
सेकड़ो' देवताओ'के समूह बन्दी थे। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवका अगप्रवेश था। यह राबणका राजभवत्त है। यह यमरूपी 
रक्षकका स्थान है और यहाँ पर नाग, चर और देवताओ' “का 
मिलाप था। यहाँ पर राबणने नवश्रहो को दवा रखा था, और 
यहाँ पर बह अपने वनिताजनकी साथ रहता था। रावणके 


श्र पडठसचरिठ 


चघत्ता 
पेक्खन्तु णिवाणई रावणहों कहि मिं ण रहुबइ रइ करइ। ' 
स-कलछतचु स-भाइ स-मिच्चचणु सन्ति-जिणालड पइसरइ ॥९॥ 


[ ११ ] 
थुओ सन्ति-णाहो । कयक्खावराहो ॥१॥ 
हयाणड्ड-सद्जे । «.. पसा-सूसियज्धे ॥२॥ 
दुया-मूल-घम्मो । पणट्द्ट-कम्मी ॥३॥। 
तिलोयरग-गामी । सुणासीर-लामी ॥४॥॥ 
महा-देव-देवो । पहाणूढ-लेवो ॥७॥ 
जरा-रोग-णासो ॥ असामण्ण-भासो ॥६॥ 
समुप्पण-णाणो । कयज्लि-्प्पमाणो ॥७॥। 
ति-सेयायवत्तो । महा-रिद्धि-पत्तो ॥4॥ 
जणल्तो महन्तो । अ-कनतो अ-चिल्तों ॥९॥ 
अ-डाहो भवाहो । अ-छोहो अ-मोहो ॥॥१०॥ 
अ-कोहो भरोहो । अ-जोहो अ-मोहो ॥॥११॥ 
अ-दुक्खो अ-भुक्खो । अ-माणो सस्राणो ॥३२॥ 
अ-जाणो सजाणो । अ-णाहो वि णाहो ॥१३॥ 

घत्ता 


शुद्द एम करंवि किर चीसमइ ताव पडिच्छिय-पेसणण । 
स-कलतसु स-लक्‍्खणु स-वछु वल्लु णिठउ णिय-णिलूड विहीसण्ैंण॥ १ ४॥ 


[१२ ] 
सु-विच्रडढह वियडढाएवि कहु। चर-जबइहुँ दुसहिं सएिं सहेँ ॥१॥ 
दहि-दोव-जलूक्खय-गहिय-कर ।_ गय तहिं जहिं हलहर-चक्कहर ॥ २।। 
आसीसहि सेसहिं पणवर्णेहिं। जय-णन्द-वद्ध-वद्धावर्णे हिं (॥३॥ 


अट्टसच्तरिसो संधि दर 


सुन्द्र-सुन्दर स्थानों को देखकर भो, रामका सन कहीं भी नहीं 


लछगा। बह अपनी पत्नी; भाई ओर अनुचरो'के साथ शान्ति 
जिससन्दिरसें गये ॥ १-% ॥ 


[११] बहाँपर उन्होने इन्द्रियो का दमन करनेवाले, शान्ति- 
नाथ भसगवानकी स्तुति प्रारम्भ की--“हे स्वामी ! आपने कामको 
समाप्त कर दिया है। आपके अंग कान्तिसे मण्डित हैं, आप 
दयाको मूलूर्म मालते हैं, आपने आठ कर्मोका नाश किया है, 
ओर आप तीनो छोको में गन करते हैं, आप इन्द्रके भी 
स्वामी हैं, आप महादेव हें--बड़े-बड़े लोग आपकी सेवा करते 
हैं, आप जरारोगका नाश करनेवाले हैं; आपकी कान्ति असा- 
धारण है, आपको केवलज्ञान उत्पन्न हो चुका है, आपने 
अप्रमाणता अंगीकार कर छी हे, तीन इवेत आतपत्र आपके ऊपर 
हैं, आपको महान्‌ ऋडद्धियाँ उपलूष्ध हैं, आप अचन्त हैं, सहान्‌ 
हैं, आप कान्वाविहीन हैं, चिन्ताओसे दूर हैं, ईष्यों और 
बाधाओं से परे हैं, छोभ और मोह आपके पास नहीं फटकते, 
ले आपसें क्रोध है ओर न क्षोभ। न योद्धापन है और न 
भोह। न दुःख है, न सुख है, न सान है. और न संस्सान, न 
आप जज्ञानी हैं. ओर न सज्ञानी, न अनाथ हैं और न सनाथ | 
इस प्रकार शान्तिलाथ भगवानकी स्तुत्ति कर रामने विश्राम 


किया | इसके अनन्तर आज्ञाकारी विभीपण पत्नी, छक्ष्मण और 
सेनाक साथ उन्हें अपने घर ले गया ॥ १-१४ ॥ 


[१९) इसी बीच विभीपणकी चतुर पत्नी विदग्घादेवी एक 
“हजार सुन्दरियोंके साथ दही, दूब, जछ और अक्षत हाथमें 
लेकर शीघ्र ही वहाँ पहुँची जहाँ राम और छक्त्मण थे। अनेक 
आश्ञीवोदों, आरतियों, श्रणांसो', जय बढ़ो, प्रसन्न होओ 
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उच्छाहें हिं घवरऊ हि महुलहिं | 
कइ-कहएहिं णड-णद्दावएं हि । 
णर-णायर-वम्मण-घोसण्‌ं हि । 
मन्दिरु पहसरइ विहीसणहों । 
पुणु ण्हवणासण-परिहावर्णहि । 


पउठसचरिड 


पडु-पडह हिं सह्छे हिं मन्दर्ल॑र्हि ॥४॥ 
गायण-चायण-फम्फावए हि ॥७॥ 
अवरेहि मि चित्त -परिओोसणेहि ॥६४ 
मज्नणउ भमरिड रहु-णन्दणहों ॥७॥ 
दल्लकण्ठ-कोस-दरिप्तावर्णे हिं ॥4॥ 


चत्ता 


गउ दिविसु सब्चु पाहुण्णएुग लब्मइ तो वि पमाणु ण थि । 
“सुहु सुअठ सीय सहेँ रहु-सुएऐंग” एम मर्णवि ण॑ ल्हिक्कु रवि ॥९॥ 


तो भमणइ विहीसणु 'दासरहि । 
सीय*ग्ग-महिसि तुहूँ रज्ज-घरू । 
रमणीय एह लछट्ला-णयरि । 
सेँहु पुप्फ-विमाणु पहाणु घरें । 
सिंहासण-छत्तईं चामरहई । 

त॑ णिसुर्णवि प्भणइ दासरहि । 
अम्हहुँ घरें सरहु जे रज्ज-धरू । 
तुम्हहुँ घरें तुज्सु जे राय-सिय । 


[ १३ ] 


अणुद्झ्लि मडारा सयलू महि ॥१० 
सोमित्ति मन्ति हड आण-करू ॥२॥ 
एऐंहु तिजगविहूसंणु पवर-करि ॥३॥ 
ऐंड चन्दह्मसु करवालु करें ॥४॥ 

छट्ट उवसमन्तु रिड-डामरई! ॥णा। 
“अणुद्डुज्लि विहीसणु तुहुँ जे महि ॥६॥ 
जघ्ु जणणिह ताएँ दिण्णु बरू ॥७॥ 
सइ जासु वियड॒ढाएवि तिय ॥५॥ 


चघन्ता 


णहेँ सुरवर महियलें सेरुगिरि. जवा महा-जलछू सयरहरें । 


परिभमद कित्ति जगें जाव महु 


ताव विहीसण रज्ज़ु करें? ॥९॥॥ 


अद्टसत्तरिमों संधि द््ज्‌ 


इत्यादि बधाइयो, उत्साह धवल मंगल आदि गीतो', पहुपटह, 
शंख, मनन्‍्दरू आदि वाद्यो', कवि कत्थक नठ नृत्यकार आदि 
नृत्य-विदों, गायक-बादक आदि बन्दीजनों, नरश्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी 
घोषणाओ', और भी चित्तको सन्तोष देनेवाले साधनों के साथ, 
रामने विभीषणके घरमसें प्रवेश किया । यह सब देखकर रामका 
सन सर गया। फिर उन्होंने रवान ओर आसनके साथ सुन्दर 
चस्त्र पहने । फ़िर उन्हें रावणके विश्ञाल कोप दिखाये गये। 
सारा दिन इस प्रकार आतिथ्यमें ही घीत गया; फिर भी उसकी 
सीमा नहीं थी; सूर्य भी मानो यह कहकर छिप गया कि राम, 
तुम सीताके साथ सुखपूर्चक सोओ ॥ १-२ ॥ 


[१३] तब विश्लीषणने निवेदन किया, “हे आदरणीय राम, 
आप इस समस्त घरतीका उपभोग करें, स्लीता राजमहिषी 
बने ओर आप राज्यशासक, रूधमण मंत्री बने और मैं आज्ञा- 
कारी सेबक। यह सुन्दर छंकानगरी है। यह त्रिजगभूषण 
महागज है, यह घरसें मुख्य पुष्पकविमान है और हाथमें यह ' 


चन्द्रदास तलवार है। ये सिंहासन, क्षत्र और चामर हैं, इससे 
शत्रुओ के बिस्वारकों शान्‍्त कीजिए ।? यह सुनकर रासने कहा, 
#हे विभीषण ! 


इस धरतीका उपभोग तुम्हीं करो । हमारे घरसें 
भरत राज्य घारण करता है, जिसके लिए; पितामे मात्ाके किए 
वर दिया था। तुम्हारे घरमें राज्यश्री तुम्हारी अपनी ही, 
आखिर तुम्हारी विद्रघा जैसी सुन्दर पत्नी भी तो है। आकाझमें 
देवता, धरतीपर सुमेर परत, ओर जबतक समुद्रमें पानी है 
ओर जबतक इस घरती पर मेरी कीर्ति कायम रहती है, तबतक 
है विभीषण, तुम राज़ करो ॥ १-९॥ ' 
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[ १४ ] 
,अहिसेउ विहीसणें आटविड ।_ सामण्डछु कछसु लएवि थिड ॥१॥ 
सुग्गीउ विराहिड णोलु णछु । दहिमुहु महिन्दु मार्इ पवल ॥२॥ 
अद्ठहि मि तेहिं सुह-दंसगहों । पलल्‍्हत्थिय कस विहीसणहों ॥३॥ 
सह वद्ध पद्ट रहु-णन्द्णण ।. वहु-दिवसें हिं राम-जणइणेंण ॥४॥ 
जाउ वि माणियड ण माणियड । ताउ वि तहिं तुरिउ पराणियड ॥५॥ 
ण॑ सुर-बहुअड सग्गहों चुअड । सोहोयर-वज्ञयण्ण-सुअड ॥६॥ 


कल्लाणमाल चणमाल तह । जियपोस सोम जिण-पडिम जिह ॥७॥ 
कइपुन्नम-दृहिमुह-णन्दणिउ । ससिवद्धणग-णयणाणन्द्णिड ॥4॥ 
घत्ता 


वहु-विन्दईं आयईँ अवरइ मि सब्ददूँ तहिँ जें समागयईँ । 
अच्छन्तहूँ चछ-णारायणहें लड्कहें वरिसई छह गयई ॥९॥ 


[१५] 
तहिं का सुकोसरू-राणियहें | णन्दण-विशोय-विद्दा णियहें ॥१॥। 
रत्तिन्दिहु पहु जोअन्तियहें । पन्थिय-पऊत्ति-पुच्छन्तियह ॥॥२॥। 
घर-पद़णें चायसु कुछकुलूूइ । ण॑ सणइ 'साएँ रहुवइ मिलइ' ॥३॥। 
रिसि णारड ताव पराइयड । थुउ पुल्छिड 'केतहों आइयड” ॥8॥ 
तेण वि णिय-वइयरु विमछु कड। “परमेसरि पुब्व-विदेहं गठ ॥७॥ 
चन्दन्तहोँ तेत्थु तित्थ-लयईं ।. सत्तारह वरिसई ववबगयई ॥॥६॥ 
पुणु तेस्थहों ल्डा-णयरिं गड । जहिं लक्‍्खण-चक्के वहरि हड ॥७॥। 
पडि पुब्ब-विदेहु पराइयड । तेवीसहूँ चरिसहुँ आइयउ ॥<॥। 

चत्ता 


लक्खणु विसल्‍ल वइदेहि वलछु लक्कृहिं रज्जु करन्ताईँ । 
अच्छन्ति माएँ छ॒हि छोयणई तड दक्खबमि जियन्ताईँ” ॥९॥ 


अद्वडसत्तरिसी संधि ९७ 


[ १४ ] विभीषणका अभिषेक आरम्भ हुआ। सामण्डलने 
कछश अपने हाथमें छे लिया। सुमीव, विराधित, नल, नील, 
द्धिमुख, महेन्द्र, मारुति ओर प्रवछ, इन आठोंने शुभदर्शन 
विभीबणका कछशाभिपेक किया। रघुनन्दनने अपने हाथों 
स्वयं उसे राजपढ्ठ बाँधा। बहुत्त दिनोंवक राम ओर छह्टमण 
जिनकी ओर ध्यान नहीं दे सके थे, वे सभी इसी बीच वहाँ 
आ पहुँचे। सिंहोदर ओर वज्कर्णकी लड़कियाँ ऐसी छगीं 
सातो देवांगनाएँ आकाशसे गिर पड़ी हों, कल्याणसारा, वन- 
भाछा, जितपञ्मा ओर सोसा, जो जिनम्रतिसाके समान सुन्दर 
थीं, कपिश्रेष्ठ और द्धियुखकी छड़की, और शशिवधेनकी लेत्रों- 
को आनन्द देनेवाली कन्या भी वहाँ आ गयीं। और भी दूसरे 
जितने बधूसमूह थे, चे भी वहाँ आ गये। इस प्रकार राम और 
लक्ष्मणके लंका में रहते-रहते छह बष बीत गये ॥| १-० || 

[१५] इस जन्वरालहूमें सुकोशलकी सहारानी कौशल्या 
पुत्नके वियोगमें क्षीण हो चुकी थी। वह रात-दिन शा्ता देख 
रही थी। पथिकौंसे उनके बारेमें पूछा करती । कभी घर आँगन 
में कोआ काँव-काँच कर उठता, मानों चह कहता, “माँ, तुम्हें 
राम अवश्य मिलेगे?। इतनेमें महास॒नि नारद वहाँ आये। 
स्तुतिकर कोशल्याने पूछा--“कहिए, केसे आना हुआ ।” तपरवी 
नारदने भी उससे स्पष्ट शब्दोंमें कहा, “हे परमेह्बरी, सैं पूर्व 
विदेह गया था, वहाँ सेकड़ों वीर्थोकी चन्दना करते हुए, हमारे 
सत्रह्न वरस बीत गये, बहाँसे फिर मैं लंका नगरी गया। वहाँ 
छक्ष्मणने चक्रसे शत्रुकी समाप्त कर दिया है, फिर मैं पूर्वविदेह 
पहुँचा ओर वहाँसे अब तेईस बर्षों्से आ रहा हूँ। रक्ष्मण 
विशल्याके साथ ओर राम वेदेहीके साथ, इस समय लंकासें 


राज्य हक झट रा ०+ झा +र हे डर 
ज्य कर रहे हैं। वे वहाँ हैं। हे माँ, तुम आँखें पोंछो, मैं तुस्हें 
७ कप 
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[१६] 
गउ लक्क सहा-रिलि सगनगामणु । णिय-वेओहामिय-खर-पवणु ॥१॥ 
परिममिर-ममर-झक्कार-वरें । णीलुप्पल-वहु-रय-गनन्‍्ध-मरें ॥२॥ 
तरु-तीर-छयाहर कुसुमहरें । जहिं अद्गठ कीलइ कमल-सरें ॥३॥ 


विहुवण-परिममिर-पियारएूग ।. तहिं थाएँवि घुच्छिड णारएँग ॥४॥ 
“कि झुसल कुमार वियक्खणहों । वइदेहिहँ रामहों ऊक्खणहों ” ॥ा। 
तेण वि जिय-सयल-महाहवहों । पहसारिड मन्दिरु राहवहों ॥६॥ 


हलहरेंण वि अव्भुत्थाणु किउ ।  “आगमणु काईं! एक्तिउ चविड ॥७॥ 

तावसेण चुत्त 'तड माइयहें । आय पासहों अपराइयह ॥८॥ 

सा तुम्ह विओएं दुम्मणिय । अच्छट हरिणि व छुण्णाणणिय ॥५९॥ 
घत्ता 


सुहु एक्कु वि दिवसुणजाणियड पहईँ चण-वासु पवण्णऐँण । 
भच्छद कन्दुन्ति स-वेयणिय . णन्दिणि जिह विशु तण्णएण! ॥4०॥ 


[ $७ |] 

उम्माहिउ त॑ णिसुणेवि चछु +. चोछइ मउलछाविय-सुह-कमछ ॥१॥ 
“अहों मह-रिसि सुन्दरु कहिउ पईँ । जइ अज्जु कढलें णउ दिद्ठ मई ॥२॥ 
तो दंसण-सलछु॒-तिसाइयहें । उड्डन्ति पाण अपराइ यहें ॥३।। 
णिय-जम्मभूमि जणणिएँ सहिय । सग्गें वि होह अइ-दु्लहिय ॥8॥ 
छट्ट जामि विहीसण णियय-घरू | पहँ मुऐँवि भण्णु को सहइ मरु।णा 

वरिसिद एक्क्-द्विस-सभईं । बवगयहेँ सुरिन्द-सुहोवमई ॥६॥ 
लग्मइ पमाणु सायर-जलहों | रूड्मइ पमाणु चाणर-वलहोँ ॥छा 
लण्मइ पमाणु लक्खण-सरहों ॥  छब्मइ पमाणु दिणयर-करहों ।८॥ 


अद्वुसत्तरिमो संधि 


उनको जीवित द्खाऊँगा ॥९-०।॥ 

[१९६] अपने सनके अलुसार गसन करनेवाले महामुनि 
नारद पवनसे भी अधिक तेज गतिसे रुका नगरी गये। वह 
वहाँ पहुँचे, जहाँपर अंगद कमकोंके सरोवरसें क्रीड़ा कर रहा 
था, चहा सुन्दर किनारोंपर छवागयृह ओर कुसुसगृह थे। त्रिभुवन- 
की यात्राके प्रेमी नारद मुनिने ठहरकर पूछा, “विचक्षण कुमार 
रूध्मण, सीतादेबी और राम कुशलतासे तो हैं ।” तब अंगद 
उन्हें, अनेक महायुद्धोंदों जीवनेवाके राघवके आवासपर छे 
गया। राम उनके अभिवादनमें खड़े हो गये, ओर उन्होंने 
पूछा, “कहिए किस छिए आना हुआ” | तव तापस नारद सहा- 
मुनिने कहा, “में तुम्हारी माँ अपराजिताके पाससे आया हूँ, 
चह तुम्हारे वियोगमें एकदम उन्मन है, हरिनीको तरह बह 
खिन्न है । जबसे तुम वनवासके लिए गये हो, तबसे उसने एक 
भी दिन सुख नहीं जाना। वेदनासे व्याकुछ वह रोती-बिसूरती 
रहती है ठीक उसीप्रकार, जिसप्रकार विना बछड़ेकी 
गाय ॥ १-१० ॥ 

(१७) राम यह सुनकर सहसा उनन्‍्सन हो गये | उदास 
मुखकसल्से उन्होंने कहा, “हे महाघ्ठुनि, आपने बिछकुछ ठीके 
कहा। मैंने यदि आज या कलमें, माँके दर्शन नहीं किये, तो 
निरचय ही देखनेकी उत्कण्ठासे पीड़ित माँ अपराजित के प्राण- 

पखेरू उड़ जायेंगे। अपनी माँ ओर जन्‍्मभूमि स्वर्गंसे-भी 
अधिक प्यारी होती है, हे विभीषण छो, में अब अपने घर 
जाता हूँ, तुम्हें छोड़कर भला अब कौन इस भारको डठायेगा। 
इन्द्रके समान सुखवाले ये छह साल इस प्रकार निकछ गये, मानो 
एक ही दिल बीतता हो, समुद्रके जछको थाह सकते हैं, बानर 
"नाकी भो ताकत तौछी जा सकती है, रक्ष्मणके दीरोंकों भी 


ण्५ 
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घत्ता 
लब्मंई पमाणु जिण-मासियहुँ वयणहुँ णिव्चुइ-गाराहूँ । 
परिसाणु विहीसण लद्ध॒ ण वि. णिरुवम-गुणहँ तुहाराहूँः ॥९॥ 


[ ४८ | 


तो मणइ विहीसणु पणय-सिरू । शुइ-वयण-सहासुर्गिण्ण-गिरु ॥१॥। 
“'जइ रहुवइ विजय-जत्त करहि । तो सोरूह वासर परिहरहि ॥२॥ 


हडें जाब करेमि पुणण्णचिय । उज्ञ्ाडरि सब्ब सुबण्णमिय ॥श॥ 
चल-लछक्खण एव परिदुविय । अग्यएँ बद्धावा पद्ठचिय ॥४॥ 

पुणु पच्छएं विज्ञाहर-पवर । णहयलु भरन्त ण॑ अम्चुहर ॥५॥ 
ओवुट्दु तेहि कब्बण-बरिसु । फिउ पुरवरु लद्जउरि-सरिसु ॥६॥ 
घर घर मणिकूडागार किय । घरें घरें णं गव-णिहि सकृमिय ॥७॥ 


पुरें घोसण तो वि परिव्सममइ । सो लेउ लएचए जासु मइ! ॥4॥ 


घत्ता 
ते पद्दणु कन्लण-घण-पउरु चहइ पुरन्दर-णयर-छवि । 
देन्तउ जे अत्यि पर सयलह्ु जणु जप दिज्नद्ट सो को वि ण वि ॥९॥ 


| १६ | 


गड लक्ल विहीसणु मिच्च-चछु । सोलहमएं दिवसे पयद्ध वलु ॥१॥ 
स-विमाणु स-साहणु गय्रण-वहँ। दावन्तु णिवाणई पिययमहेँ ॥२॥। 


“एहु सुन्दरि दीसइ मयरहरु । ऐंहु सलू्य-घराहरु सुरहि-तरू ॥8॥। 
फकिक्किन्ध-महिन्द-इन्द्सइल । इंद्द चुलिय कुमारें कोडि-सिछ ॥४।॥। 
हे छक्‍खणु एण पहेण गय । पत्तह खर-दूसण-तिखसिर हय ॥७॥ 


इह सम्बु-कुमारहों' खुडिउ सिरु । इंह फेडिउ रिसि-उच्सग्गु चिरु ॥६॥॥ 


अट्ठसत्तरिमों संघि १०१ 


मापा जा सकता है, सूथ की किरणोंकी थाह ली जा सकती है। 
जिन भाषित वाणीकों भी हम माप सकते हैं, निवृत्तिपरायण 
छोगोंके शब्दोंकी भी टोह ली जा सकवी है, परन्तु हे विभीपण, 
तुस्हारे अनुपम गुणोंकी थाह्र छेना कठिन है ॥ १०५॥ 
. [१८ ] यह सुनकर प्रणतसिर विभीपणने स्तुति और मुस- 
कानके स्व॒रमें निवेदन किया, “हे रास, यदि आप विजय यात्रा 
कर रहे हैं, तो सोलह दिन ओर ठहर जायेँ। में अयोध्या 
लसगरीको फिरसे नयी बनाऊँगा, सबकी सव सोनेकी निर्मित 
करूँगा ।? रास और रूम णको इस प्रकार रोककर, विभीपणने 
सबसे पहले निर्माणकर्ता भेज दिये। उसके बाद, बड़े-बड़े 
' विद्याधर भेज दिये, मानो आकाश मेघोंसे भर उठा हो, वहाँ 
सोनेकी खूब वर्षो हुईं। उन्होंने सारो अयोध्या नगरी छंकाके 
समान बसा दी । घर-बरमें सणिमय कूटागार थे, मानो घर- 
. बरमें चचनिधियाँ आकर इकटठी हो गयीं। फिर नगरमें यह 
घोषणा करा दी गयी, “जिसको जो छेना है बह छे ले” | स्वर्ण 
ओर घन प्रचुर, वह अयोध्या नगरी इन्द्रनंगरकी शोभा घारण 
कर रही थी। सभी छोग वहाँ देनेवाले ही थे। जिसे दिया 
जाय, ऐसा एक भी आ दमी नहीं था ।। १-९ ॥ 
[ १० ] विभोषणकी सेना छंका चापस चली गयी, सोलहयें 
दिन रासने अयोध्याके छिए कूच किया। सेना ओर विमानके 
. साथ आकाशपथ्मे वे प्रिय सीताको सुन्द्र स्थान दिखा रहे थे, 
“हे सुन्द्री, यह विशाल समुद्र है, यह चन्दन ब॒क्लोंका मछयपवेत 
है, यह किष्किधा, महेन्द्र ओर इन्द्रशिलछा है, यहाँ कुमार लक्ष्मण 
ने कोदिशिछा उठायो थी। मैं जर छक्ष्मण, इस रास्ते गये थे | 
यहाँपर खर, दूषण ओर त्रिसिर मारे गये। यहाँ शम्बुकुमारका 
सिर काटा गया, यहाँ हमने महामुनिका उपसर्स दूर किया था, 
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इह सो उद्देसु णियच्छियड । जियपोम-जणणु जहि अच्छियड ॥५ी 
ऐहु देख असेसु नि(?) चारु-चरिड | अइचवीर-णराहिउ' जहि' घरिड ॥4॥| 


घता 
त॑ सुन्दरि एड जियन्तउरु जहि वणमालऊ समावडिय । 
लक्खिजद छक्‍्खण-पायवहों अहिणव चेल्लि णाहँ चडिय ॥९॥ 


[२०] 
रामउरि एह गुण-गारविय जा पूयण-जक्खें कारविय ॥१॥ 


एऐंहु अरुण शाम कविछ॒हों तणड । जहि गलूथछाविड अप्पणड ॥२॥ 
एहु दीसइ सुन्दरि वि्झइरि।. जहिं वसिकिड चालिखिल्ल बइरि॥शा 


चइदेहि एड कुब्बर-णयंरु । कह्लाणमाछ जहिँ जाउ णरु ॥शा। 

ऐंड दुसउरु जहिं लक्खणु मसिउड। खोहोयर-सीहु समरें दमिउ ॥७॥ 

एँह सा गम्भीर समावडिय | जहि महु कर-पल्लवें तहुँ चडिय ॥६॥ 

डहु दीसइ सच्चु सुवण्णमउ । .णिस्मबिड विहीसण ण॑ णवड ॥ण्या 

धूवन्त-धवछू-घयवड-पउरु । पिएं पेक्खु अउज्ञाउरि-णयरू ॥4॥॥ 
घत्ता 


किर जस्म-भूमि जणणीएँ सम अण्णु विहुसिय जिणहरें हिं। 
घुरि वन्दिय सिरे स॒ ईं रु व करेंवि जणय-तणय-हरि-हलहरें हिं. ॥९॥ 


अट्टसत्तरिमी संधि प०्डे 


यह बह स्थान तुम देख रही हो, जहाँ जितपद्माके पिता रहते 
हैं, सुन्दर चरितवाछा यह बह प्रदेश हे जहाँ राजा अतिवीरको 

पकड़ा गया था। हे सुन्दरी, यह वह जयन्तपुर नगर हे, जहा 
वनमाछा मिली थी ओर जो लरुध््मणरूपी बृक्षपर सुन्दररूताके 
समान चढ़ गयी थी ॥ १-५ ॥ 


(२० ] यह रही शुणोंसे गोरवान्वित रामनगरी, जिसका 
निर्साण पूवनायक्ष॒ने किया था। यह कपिकका अरुण नासका 
गाँव है, जहाँ उसने स्वयं धक्का खाया था। हे सुन्द्री, यह 
सामने विन्ध्यानगरी दिखाई दे रही है, जहाँ हसने शत्र बालि- 
खिल्यकों अपने अधीन किया था। हे बैदेही, यह कूवरनगर हे, 
जहाँ कल्याणमाछा नर रूपमें रह रही थी। यह वह देशपुर हे. 
जिसमें र&मणने भ्रमण किया था; ओर सिंहोदररूपी सिंहका 
दमन किया था। यह वह गम्भीर नदी हे, जिसमें तुम मेरी 
हथेडीपर चढ़ी थीं। वह सामने अयोध्यानगरी द्खिाई दे रही 
है, जिसका अभो-अभी विभीषणने स्वर्णसे निर्माण करवाया 
है। फहराते हुए धवल ध्वजपटोंसे सहान्‌ अयोध्यानगरको, हे 
प्रिये, तुम देखो । एक तो जन्मभूमि माँके समान होती हे, 
दूसरे चह्‌ जिनसमन्दिरोंसे शोमित थी। सोता, राम और 


लक्ष्मणने अपने हाथ जोड़कर अयोध्यानगरीकी दूरसे ही 
चन्दना की ॥ १-५ ॥ 
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[ ७६, एक्कृणासीमो सन्धि ] 


सीयहें रामहों लऊक्खणहों. झुह-यन्द-णिहालड भरहु गड । , 
बुद्धिहें बवसायहों विहिहें. णं पुण्ण-णिवहु सबडम्मुहउ | 


[कं ४ |? 
रामागमर्ण मरहु णीसरियड | हय-गय-रह-ण रिन्द-परियरियल ॥॥१॥ 
अण्णेत्तहें सत्तदणु स-वाहणु ॥. स-रहसु सालझारु स-साहणु ॥२॥ 


छत-विमाण-सहासईं धरियईँ। अस्वरें रवि-किरणईं अन्तरियई ॥१॥ 
तूरईं हयईँ कोडि-परिमाण हिं।  दुन्दुहि दिण्ण गयणें गिव्वार्णेंहिं ॥४॥ 
जणवउ णिरत्रसेसु संखुब्मह । रह-गय-तुरएऐं हिं मग्यु ण लब्मइ ॥५॥ 
णिवडिय एकमेक्क.सिडसाणेहिं। पेछावेढिक जाय जम्पाणें हि ॥।६।। 
कण्णतारू-हय-महुभर-विन्दहों । भरहाहिड उत्तरिड गइन्ददों ॥७॥॥ 
हरि-वल सं-महिल पुप्फ-विमाणहों। अचर वि णरवइ णिय-णिय-जाणहोँ।८। 


कक 


बनता 
केक्षय-सुएंग णमन्तरेण ... सिरु रहुवइ-चलछणनतरें कियड । 
दीसइ विहिं रत्तप्पलूह पयीलप्पछ मज्झें णाईं थियड ॥%॥ 
[२] 
जिंह रामहों तिह णमिड कुमारहों। अन्तेडरहाँ पथोलिर-हारहों ॥१॥ 
चर्लेंग चलछुद्धरेण हक्कारेंवि सरहस णिय-भुव-द॒ण्ड पसारें वि ॥ २।। 


अवरुण्डिउ सायरु छहुवारड । सत्थएँ खुम्विड छुणु सय-चारड ॥8॥ 


एक्कृूणासीसो संधि १०५ 


उन्नासीवीं सन्धि 


तब भरत सीता, राम ओर छक्ष्मणका मुखचन्द्र देखनेके 
लिए गये । उन्होंने देखा मानो उुद्धि, व्यवसाय और भाग्यका 
एक जगह सुन्दर संगम हो गया हो । 


[१] रामके आगमनपर मरतने कूच किया। वह अइच, 
गज, रथ ओर राजाओंसे घिरा हुआ था। दूसरी जगह सेना- 
के साथ शत्रुघ्न भी जा रहा था, खूब अलंकृत ओर वाहनपर 
बैठा हुआ। सेकड़ों छन्न और विभान साथ चल रहे थे, उनसे 
आकाशमें सूर्यफी किरण ढक गयीं। करोड़ोंकी संख्या नगाड़े 
बज उठे, आकाशमें भी देववाओंने नगाड़े बजाये। समस्त 
जनपद क्षुब्ध हो ठठा। रथ, अरब और हाथियोंके कारण 
रास्ता ही नहीं मिछता था। एक दूसरेसे भिड़कर छोग गिर 
पड़ते थे, यात्ोंमें रेलपेल मच गयी वब राजा भरत कर्ण- 
तालसे भोरोंको छड़ाते हुए महागजसे उतर पड़ा । रास और 
लक्ष्मण भी सीताके साथ अपने पुष्पक विभानसे उतर पड़े, 
ओर सी दूसरे राजा, अपने अपने यानोंसे नीचे उत्तर आये। 
कैकेयीके पुत्र भरतने नमस्कार करते हुए रामके चरणोंपर अपन्ता 
सिर रख दिया। उस ससय ऐसा छगा, मानो छालकमलोंके 
बीच नीलकसल रखा हुआ हो ॥ १-९ ॥ 


[१] जिसग्रकार भरतने रामको प्रणाम किया, उसी प्रकार, 
उसने कुमार लक्ष्मण और हिलते-डुछते हारबाले अन्तःपुरको 
भी किया। तब चछोद्धत रामने भरतकों पुकारा, और अपने 
दीनों वाह फैछाकर छोटे भाईको अंकमें भर लिया और सौ बार 
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सय-वारउ उच्छड्ठें चडाविउ। सय-वारड मिचहुँ दरिसाविड ॥४॥ 
सय-वारउ दिण्णगड आसीसउ ।  वरिस-सरिस-हरिसंसु-विमीसड ॥५॥। 
'अज्लि सहोयर रज्जु णिरहुसु | णन्द बद्ध जय जोव चिराउसु ॥६॥ 

अच्छठ चीर-लच्छि भुव-दण्डएँ । णिवसउऊ बसुद् तुहारए खण्डए  ॥७॥ 


एम सणेवि पगासिय-णामें । पुप्फ-तिमां चडाबिड रामें ॥4॥ 
चचा 
मरह-णराहिद्चु दासरहि लक्खणु वइदेहि णिविद्धाईं । 
धम्मु पुण्णु ववसाउ पिथ. ण॑ मिलेंबि अडज्झ पहट्टाईँ ॥९॥ 
[३] 
तूरईं हयईँ णिणदिय-ति-जयईं । णन्द-सुणन्द-सद्द-जय-विजयई ।१॥ 
मेह-मइन्द-समुइ-णिघोसई । णन्दिघोस-जयघोस-सुघोसई ॥२॥ 
सिच-संजीवण-जीवणिणदई । चद्धण-वद्धूमाण-माहेन्दद ॥३॥ 
सुन्द्र-सन्ति-सोम-सज्ञीयई । गन्दावत्त-कण्ण-रमणीयइई ॥४॥। 
गहिर-पसण्णड घुण्ण-पवित्तईँ । अजवराईं वि वहुविह-वाइत्तईं ॥५॥ 
झल्लरि-भम्मा-भेरि-वमारऊडई । मदइल-णन्दि-मउन्दा-तालईं ॥8६॥। 
करडा-करडईई मउन्‍्दा-ढक्कई । काहलू-टिविल-ढक्क-पडिठक्कईं ॥७॥ 
ढडिठय-पणव-तणव-दढि-दुदुदुर । डसरुअ-गुझ्ला-रुज्षा वनन्‍्घुर धदा 
चत्ता 
अद्टारद्द अक्खोहणिज रयणीयर-णयरहों आणियड । 
अवरहँ त्रहुँ चूरियहेँ कइ कोडिड कि परियाणियड ॥९॥ 
[२] 
जय-जय-कारु करन्तें हिं छोएहि। मड़्लरू-घवल॒ुच्छाह-पओएँ हिं- ॥ १॥। 
अइृहव-सेसासीस-सहासें हि । तोरण-णिवह-छडा-विण्णासे हि ॥२।॥! 


| द॒हि-दो“:”“जण-जक-कलसे हिं । मोत्तिय-रक्नावलि-णव-कणिसे हि ३॥ 


“अल 2 


एक्करूणासीमो संधि १०७ 


उसके मायेको चूसा, सौ वार अपनी गोदमें छिया और सो वार 
उसे अपने अलुचरोंकों दिखाया। सौ वार उन्होंने आशोवाद 
दिया, आलन्दके आँसुओंसे दोनों वर्षाके समान भोग गये। 
रामने कहा, “हे भाई, तुस स्वच्छन्‍्द इस राज्यका भोग करो, 
प्रसन्न रहो फलछो-फूलो जियो और बढ़ते रहो, तुम्हारे वाहु- 
पाठमें रूक्मीका निवास हो,” यह कहकर प्रसिद्ध नाम रामने 
उसे अपने पृष्षक विमानमें चढ़ा छिया। राजा भरत्त, राम) 
लक्ष्मण और सीताने एक साथ अयोध्यामें इस अकार प्रवेश 


किया सातो घममे, पुण्य, व्यवसाय और लक्ष्मीने एक साथ प्रवेश 
किया हो ॥ १-० ॥ 


[३ ] नन्‍्द, सुनन्द, भद्र॒जय, विजय आदि दीनों छोकोंको 
सिनादित करनेवाले तूर्य बज उठे। भेष, मइनन्‍्द तथा समुद्र 
निर्षोष, नन्दिधोष, जयंघोष, सुधोष, शिवसंजीवन, जीवनिनाद्र, 
व्धेन, वर्धभान और माहेन्द्र भी | सुन्दर-झान्ति, सोम, संगीतक, 

नन्‍्दावते, कर्ण, रमणीयक, गम्भीर, पुण्यपविच्र आदि ओर मी 
दूसरे वाद्य वज उठे । चल्लरि, भम्भा, भेरी; वाल, मर्देल, नन्‍दी, 
सदंग-ताल, करड़ा-करड़, झूंदंग ढकका, काइछ, टिविल, ढक्का, 
प्रतिढक्का, ढडड्ढिय, प्रणव, तणव, दडि, दढुर, डमरुक, गुल्ला, 
रुझा, बन्धुर आदि वाद्य बजे। निशाचरनगरी छंकासे अद्दारह 
अक्षौहिणी सेना छायी गयी । और तूर और वूय्य आदि कई 
करोड़ थे, उन्हें कोच जान सकता था ॥ १-९॥ 


[४ ] मंगल घवछ उत्साह आदि गानोंके प्रयोग-द्वारा,जय- 
जयकारकी ध्वनि-द्वारा,अतिशय आरती तथा आशीवेचनों-छारा, 
तोरण समूह और  दृइ्योंके निर्माण-द्वारा, दही, दूबा, दषेण, 
ओर जछ कलशों-ह्वरा, मोतियोंकी रांगोडी और नये धान्यों- 


१०६ पठमचरिड 


सय-वारउ उच्छड्ठ चडाचिउ । सय-वारउ मभिच्चहूँ दर्सिाविड ॥४॥ 

सय-वारड दिण्णठ जासीसठ ।  वरिस-सरिस-हरिसंसु-विसीसड ॥७५॥। 

'भुजझ्षि सहोयर रज्जु णिरहुसु । णन्द वद्ध जय जीव चिराउसु ॥६॥ 

अच्छड चीर-रूच्छि भुब-दुण्डएं। णिवसड वसुह तुहारए खण्डऐँ? ॥७॥ 

एम सणेवि परगासिय-णामे । पुप्फ-बिमार्ण चडाविड रामें ॥ 4८ 
घत्ता 


मरह-णराहिलु दासरहि लक्खणु चइदेदि णिविद्टाई । 
धम्मु पुण्णु ववसाउ तिय. णं॑ मिलेंबि अउज्ञझ पइद्ठाईं ॥९॥। 


[३] 
तूरईँ हयईं णिणद्दिय-ति-जयई । णन्द-सुणन्द-मद-जय-विजयह ।।१॥ 
मेह-मइन्‍्द्‌-समझुइ-णिघोसई । णन्दिघोस-जयघोस-सुघोसईं ॥२॥ 
सिच-संजीवण-जीवणिणइई ।. वद्धण-चद्धमाण-माहेन्दर्ई ॥३७ 
सुन्दर-सन्ति-सोम-सड्भीयई । णन्दावत्त-कण्ण-रमणीयई ॥9॥। 
गहिर-पसण्णई पुण्ण-पवित्तई । अवराई वि वहुविह-वाइत्तईँ ॥७॥ 
झललरि-भम्मा-भेरि-वमाछूईं । मइल-णन्दि-मउन्दा-तारूईं ॥६॥ 
करडा-करडई मउन्दा-ढक्कई । काहलू-टिविल-ढठक्क-पडिदककईँ ॥७॥ 
डडिडिय-पणव-तणव-दृढि-ददुदुर । डमरुअ-गुज्ञा-सुझ्ला वनन्‍्घुर ॥4॥ 
चनता 
अद्वारह अक्खोहणिड रयणीयर-णयरहों आणियडउ । 
अवरहुँ त्रहुँ तूरियहूँ कह कोडिउ कि परियाणियठ ॥९॥ 
[४] 
जय-जय-कारु करन्ते हिं लोएहि। मड्गल-घवलुच्छाह-पओएँ हि ॥१॥। 
अइहव-सेसासीस-सहास हिं । तोरण-णिवह-छडा-विण्णासे हि ॥२॥ 


द॒हि-दोचा-दृष्पप-जक-कलूले हिं। सोतिय-रहज्ञावक्ि-गव-कणिसे हि ॥४॥ 


एक्कूणासीमो संधि 
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उसके माथेकों चूमा, सो वार अपनी गोदमें छिया ओर सो वार 
उसे अपने अनुचरोंकों दिखाया। सो वार उन्होंने आशोर्वाद 
दिया, आनन्दके आँसुओंसे दोनों वषोके समान भीय गये । 
रासने कहा, “हे भाई, तुम स्वच्छन्द इस राज्यका भोग करो, 
प्रसन्न रहो फलो-फूलो जियो ओर बढ़ते रहो, तुम्हारे बाहु- 
पाशमें रूध्मीका निवास हो,” यह कहकर प्रसिद्ध नाम रामने 
उसे अपने पुष्पक विभानमें चढ़ा छिया! राजा भरत, राम, 
लक्ष्मण ओर सीताने एक साथ अयोध्यामें इस प्रकार प्रवेश 


किया भानो धरम, पुण्य, व्यवसाय ओर लक्ष्मीने एक साथ प्रवेश 
किया हो ॥ १-५९ ॥ 


[३] नन्‍द, सुनन्द, भद्रजय, विजय आदि तीमों छोकोंको 
लिनादित करनेवाले तूथ बज उठे। मेघ, सइन्द तथा समुद्र 
निर्धोष, नन्दिघोष, जयघोष, सुघोष, शिवसंजीवन, जीव निनाद्र, 
चर्घेत, वर्धभान और माहेन्द्र भी । सुन्दर-शान्ति, सोस, संगीतक, 
सन्दावते, कण, रमणीयक, गम्भीर, पुण्यपवित्ष आदि और भी 
दूसरे वाद्य वज उठे । झल्लरि, भम्भा, भेरी, वमाल, मर्द छ, नन्‍्दी, 
सदंग-ताछ, करड़ा-करड़, शदंग ढकका, काइछ, टिविल, ढक्का, 
प्रतिवकका, ढडिडिय, प्रणव, तणव, दडि, दढुर, डसरुक, गुझ्ा, 
रुझ्ा, बन्धुर आदि वाद्य बजे। निशाचरनगरी रूंकासे अद्वारह' 
अक्षोहिणी सेना छायी गयी। और तूर और तूर्य आदि कई 
करोड़ थे, उन्हें कौच ज्ञान सकता था ॥ १-०, ॥| 


[५ | मंगल धवर उत्साह आदि गानोंके प्रयोग-ह्वारा,जय- 
जयकारकी ध्वनि-द्वारा,अतिशय आरतो तथा आशीवंचनों-दारा, 
चोरण समूह और हश्योंके निर्माण-हारा, दही, दूर्वा, दर्पण, 
ओर जर कछशों-द्वारा, मोतियोंकी रांगोढी और नये धान्यों- 
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चम्मण-वयणुग्घोसिय-वेएँहिं। कण्डिय-जजु-रिउ-सामा-मभेएहि ॥४॥ 
णड-कइ-कहय-छत्त-फसफारव हिं। छछ्धिय-वत्तारुहण-विहावें हिं ।५॥ 
भट्ठेहिं चयणुच्छाह पढन्तेंहि।. वायालीस वि सर सुमरन्तेंहिं ॥६॥। 


मह्लप्फोडण-सरे हिं विचित्तें हिं।  इन्दुयाल-उप्पाइय-चित्तेंहि ॥७॥॥ 
मन्द-फेन्द-वन्दें हि कुरन्तेंहिं। डोम्वहिं चंसारूहणु करन्तहिं ॥4॥ 


चत्ता 


पुरें पहसन्‍्तहों राहवहों ण कछा-विण्णाणईँ केवरूईं । 
दुन्दुहि ताडिय सुर हिं गहू अच्छरेंहि मि गीयई मज्गलई ॥५९॥। 


[५] 

पुरें पहसन्‍्त राम-णारायणें | जाय घोछ वर-णायरिया-यणे || १॥ 
'एँहु सो राम जासु विहि वीयठ । दीसइ णहँणावन्तु स-सीयड ॥)२॥॥ 
एंहु सो लक्खणु ऊक्खणचन्तठउ । जेण द्साणणशु णिहड मिडन्तड ॥।श॥। 
एंहु सो बहिणि विहीसण-राणठ । खुब्बइ विणयवन्तु वहु-जाणड ॥४॥। 
एंहु सो सहि सुग्गीदु सुणिजइ । गिरि-क्रिक्किन्ध-णयरु जो सुझ्नइ।ण॥ 
एहु सो विज्ञाहरु मामण्डलु । ण॑ सुर-सामिसालछु आहण्डछ ॥६॥ 
एऐंहु सो सहि णामेण विराहिड । दूसणु जेण महाहवें साहिड ॥७॥ 
एंहु सी हणुड जेण वणशु मग्गड । रामहों दिण्णु रज्जु आवग्गउ ॥4।। 
जाम णयरु णाम-ग्गहणालड | तिण्णि वि ताव पइट्टईं राउल ॥९॥ 


घत्ता 


चछु घवलउ हरि सामछउ बइदेहि सुवण्ण-वण्णशु हरइ । 
णं हिमगिरि-गणव-जलहरहँ.. अव्मन्तरें विज्जुछ विष्फुरड ॥१०॥ 


एक्कृणासीमी संधि पृ०्ए्‌ 


हारा, ब्राह्मणोंसे उच्चरित वेदों-दहारा, ऋक यजु। ओर साम- 
वेदोंके पाठ द्वारा, नट, कवि, कत्थक, छत्र और फम्फावों द्वारा, 
रस्सीपर चढनेवाले नटोंके प्रद्शन-द्वारा, भाटोंसे उच्चरित 
उत्साह गीतों-हारा, वयालीस स्परोंकी ध्वनियों-द्वारा, विचित्न 
' भल्नफोड़ स्वरों और इन्द्रवाछ उत्पाद्य चित्रों-हारा, गाते हुए 

सन्द और फेंदोंके समूह-द्वारा, बाँसुरी बजाते हुए डोमोंके द्वारा 
प्रवेश करते हुए रामका स्त्रागत किया गया। रामके नगरमें 
प्रवेश करते ही फेचछ कछा और विज्ञानका ही अदर्शन नहीं 
हुआ, बरन आकाशमें देवताओंने दुन्दुभियाँ बजायीं ओर 
अप्सराओने संगछ गीतोंका गान किया ॥ १-९ ॥ 


[५] राम और लरक्ष्मणके नगरमें प्रवेश करनेपर, श्रेष्ठ 
नागरिकाओंपर भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया हुईं। एक बोली, “यह क्या 
वे राम हैं जो सीतादेवीके साथ जाते हुए दूसरे विधाताके 
समान जान पड़ते हैं, यह क्या लक्षणोंसे चिशिष्ट वही लष्मण 
हैं, जिन्होंने युद्धमें रावणका वध किया, हे बहन, कया यह वही 
राज पिभीषण हैं जो विनयशीऊ और बहुत विद्वान्‌ सुने जाते हैं। 
है सखी, यह चही सुभीच है, जो किष्किधा नगरका गप्रशासक है। 
यह बही भामण्डल विद्याधर है, मानो देवताओंमें श्रेष्ठ इन्द्र ही 
हो। यह नामससे वही विराधित हे जिसने महायुद्धमें दूषणपर 
सखिजय प्राप्त की। यह चही हलुसान है जिसने चन उजाड़ा, 
रामको राज्य दिया, ओर स्वयं सेवक बना,” जबतक नांगरि- 
काएँ इस प्रकार नाम छे रही थीं, तबतक उन तीनोंने राजकुलसें 
प्रवेश किया। छक्ष्मण गोरे थे रास श्याम, और सीतादेबीका 
रंग सुनहरा था। वह ऐसी छूगती, सानो हिमगिरि और नये 
सेघोंके बीच विजली चमक रही हो ॥ १-१० ॥ 


३१० पडमचरिड 


[६] 
तिण्णिवि गयइ तेत्थु जहि कोसलछ । पण्द्व-मरन्‍्त घण-व्यथण-सण्डलरू ॥१॥ 
साइड दिण्णठ मणु साहारिय । जिणवर-पडिम जेसम जयकारिय ॥र]। 
वाएँ वि दिण्णासीस मणोहर । 'जाव महा-समुइ स-महीहर ॥शे॥ 
घधरइ घरत्ि जाबव सयरायर । जाव सेरु णह चन्दु-द्वायर ॥8॥ 
जाव दिसा-गइन्द गह-मण्डलु | जाव सुरेंहि समाणु आहण्डलु ॥५ा। 
जाव चहन्ति सहाणइ-वत्तईँ।. जाव तबन्ति गयर्णे णक्खत्तईँ ॥६॥ 
वाच पुत्त तुहुँ सिय अणुदक्नद्दि । सोयाएविहें पट्‌डु पड्ञहि ॥७॥ 
लक्खणु होउ ति-खण्ड-पहाणड । मरहु अउज्झा-मण्डलें राणड” ॥4॥ 


घचता 


कइकइ-केक्षय-सुप्पहड तिण्णि वि पुणु तिहिं अद्िणन्दियउ । 
मेरुहे जिण-पडिसाउ जिह सई इन्द-पडिन्दें हिं चन्दियड ॥०॥। 


[७] 
हरि-हलहरें हिं तेत्थु भच्छन्तेंहिं। वहदें हिं वासरेहिं गच्छन्तेंहिं ॥१॥॥ 
भरहहां राय-रूच्छि माणन्तहों ।. तनन्‍्तावाय थे वि जाणन्तहों ॥२॥ 
तिविह-सत्ति-चड-विज्वावन्तर्तों । पश्च-पयारु मन्तु मन्तन्‍्तहों ॥३॥। 


छग्गुण्णगड' असेसु जज्नन्तहों तह सत्तजुः रज्ज भ्रुक्षन्तहों ॥9॥ 
बुद्धि-महागुण-भट्ट वहन्तहों। दुसमें माएं पथ पालन्तहों ॥७ा। 
वारह-मण्डरू-चिन्त करन्तहों | अद्वारह तित्थई रक्खन्तहों ॥॥६॥ 
एकहिं दिवसें जाड उम्माहड ।. कमछ-सण्डु थिड णाईं हिमाहउ' ।७।। 
चत्त[ 
'ते रह ते गय से तुरय ते मिलिय स-किक्लर माइ-णर । 


ताउ जणेरिउ सो जि हे... पर वाउ ण दीसइ एक्कु पर ॥<॥ 


एक्कृूणासीमी संधि १९१ 
[६] वे तीनों चहाँ पहुँचे जहॉपर पीच और भरे हुए स्तन 
सण्डलॉयाली फौशल्या माता थीं। उन्होंने आलिंगन देकर माता 
के मनको ढाढ्स दिया, ओर जितेन्द्र भगवानकी तरह उन्तका 
जयजयकार किया। उसने भी उन्हें सुन्दर आशीर्वाद दिया, 
“जबतक महासमुद्र ओर पहाड़ हैं, जवतक यह धरती सचरा- 
चर जीवॉको धारण करती है, जब तक सुमेरुपचेत हैं, जवतक 
जआाकाशसें घूर्य ओर चन्द्रमा हैं, जबतक दिग्गल और अह- 
सण्डल हैं, जबतक देवताओंके साथ इन्द्र हैं, जवतक महा- 
नदियाँ प्रवाहशीछ हैं, जवतक आकाशमें नक्षत्र चसक रहे हैं, 
तबतक हे पुत्र, तुम राज्यश्षीका भोग करो ओर सीतादेबीको 
पटरानी बचाओ, लक्ष्मण ज्रिखण्ड घरवीका प्रधान बने, और 
भरत अयोध्या मण्डलका राजा हो । फिर कैकयी और सुप्रभा- 
का उन तीनोंने इस प्रकार अभिनन्दन किया भानो सुमेरुपबंत- 
पर जिनप्रतिमाकी इन्द्र ओर प्रतीन्द्रने बन्दना की हो ॥| १-९॥ 
[७] वहाँ रहते हुए राम ओर रूछ्मणके बहुत दिन बीत 
गये । भरतने बहुत समय तक राज्यलक्ष्मीका उपमोग किया, 
दोनों ही राज्यतन्त्रको अच्छी तरह समझते थे। तीन शक्तियों 
ओर चार विद्याओंको वे जानते थे, पाँच अ्रकारके मंत्रोंकी 
मंत्रणा करते थे। थे घडगुणोंसे युक्त थे। इस प्रकार उन्होंने बहुत 
समय वक सप्तांग राज्यका उपभोग किया। उन्हें बारह संडरों- 
की चिन्ता बराबर रहती थी। अठारह ठीथ्थोंकी रक्षा करते 
थ्रे। पर एक दिन उन्हें उनन्‍्साद हो गया, सानो कमलसमूह्‌ 
हिससे आहत हो उठा हो। वे सोच रहे थे कि वही रथ है, 
वही गज हैं और वही जहव हैं और वही अनुचर एवं भाई है । 
हा भाताएँ हैं वही मैं हूँ। पर एक पिताजी दिखाई नहों 
॥ १-८॥ 


११२ पठमचरिउ 


[<] 
जिह ण ताउतिह हडठ मि ण कालें। पर वामोहिड मोहण-जालें ॥१॥ 
रज्जु धिगत्धु घिगव्थईँ छत्तईँ ।. घरु परियणु घणु पत्त-कछत्तईँ ॥२॥ 
धण्णड वाड जेण परिहरियहूँ ।. दुश्गइ-गामियाई दुच्चरियहँ ॥३॥ 


हे पुणु क-पुरिसु दुण्णय-वन्तड । अज्व वि अच्छमि विसयासत्तज! ॥४॥। 
णिहँ किक 

झ्ुणिह पासे चिरु लद्डऊ' अवग्गहु | 'रामागमणे होमि अ-परिग्गहु ॥५॥ 

जहिं जे दिवसें तिण्णि वि णिट्विदुईं । जहिँ जेँ दिवसें णिय-णयरें पहद्ठई।६। 

तहिं जें काले ज॑ णग गड तवोबणु । सम॑ वोल्लेसइ को इ अ-सज्जणु ॥७॥ 

“दुट्व-सहाड कसाएं छ्टयड | रामागर्भो जि मरहु पच्चइयड?”॥ 4॥ 


चत्ता 


अग्ग-महिसि करें जणय-सुय सन्तित्तणु देवि जणइणहों। 
अप्पुणु पालहि सयल महि... हड् रहुवइ जामि तवोबणहों ॥९॥। 


[६ 


ताएं कवणु सच्छु किर जम्पिड।  तुम्हहँ घणु महु रज्जु समप्पिड ॥१॥ 
तहाँ अविणयहों सुद्धि पर सरणे । अहबहइ घोर-बीर-तब-चरणें ॥२॥ 


तेण णित्तित्ति भडारा रज्जहों। एवहिं जामि थामि पावज्नहों? ॥३॥ 
तो जिय-जाउहाण-सड्जर्में । मरहु चवन्तु णिवारिड रामें ॥४॥ 
'अज्जु वि च॒हँ जे राउ ते किज्नर । ते गय ते तुरद्ञ ते रहवर ॥५॥ 

ते सामन्त अम्हें ते मायर । सा समुइ-परिअन्त-वसुन्धर ॥६॥ 
छत्तईं ताई त॑ जे सिंहासणु । त॑ चामीयर-चामर-बासणु ॥७॥ 


मामण्डल सुग्गीदु घिहीसणु ॥ सयल वि त्तड करन्ति-घरे पेलणु' ॥८॥॥ 


एक्कृणासीमी संधि ११३ 
[८ ]"जिस प्रकार कालने पिताजीको नहीं छोड़ा, उसी- 
प्रकार मुझे भी नहीं छोड़ेगा, फिर भी में मोहमें पड़ा हुआ हूँ । 
राज्यको घिक्‍्कार है, छत्नोंको धिक्‍्क्रार है, घर परिजन धन 
और पुत्र-कलत्नोंको धिक्‍कार है। धन्य हैं. वे तात, जिन्होंने 
दुर्गतिकों के जानेवाले खोटे चरितोंको छोड़ दिया है। मैं ही, 
॥आ योंसे गे छठ डे ; 
कुपुरुष दुनयोंसे युक्त ओर विषयासक्त हूँ। अब में मुनिके 
पास जाकर दीक्षा अहण करूँगा। स्त्रीके विषयमें अब में अपरि- 
श्र ग्रहण करूँगा। जिसदिन ये तीनों बनवासके छिए गये, 
ओर जिसदिन वनवाससे छोटकर नगरमें आये, उसदित मी 
सैंने तपोब॒नके लिए कूच नहीं किया, कोन नहीं कहेगा कि में 
कितना असज्जन हूँ । मुझ दुष्ट स्वभावको कषायोंने घेर लिया |! 
इसप्रकार रामके आगमनपर भरतने दीक्षा महण कर छी। 
“जनकसुताकों अभ्रमहिषी बनाकर और लक्मणको संत्रीपद 
देकर हे राम, “आप घरतीका पाछन करें। में अब तपोवनके 
किए जाता हूँ? ॥ १-६ ॥ 

[६ | उसने कहा, “पिताजीने यह कौन-सा सच कहा था 
कि तुम्हारे छिए वन ओर मेरे लिए राज्य । उस अविनयक्े 
शुद्धि केबछ सृत्युसे हो सकती है, या फिर धोर तपह चरणसे | 
इसलिए है आदरणीय, राज्यसे मुझे निद्वंति हो गयी है, अब मैं 
जाउँगा और प्रन्नज्या ग्रहण करूँगा ।? तब युद्धमें निशाचरोंको 
जीवनेवाले रासले भरतको बोलनेसे रोका। उन्होंने ऋद्टा-- 
“आज भो तुम राजा हो, तुम्दारे वे अनुचर हैं, बही अइब 

० ञौ के ल्ह 5 
वही गज ओर रथ श्रेष्ठ हैं। वे ही सामन्त हैं और तुम्हारे भाई 
हैं, चहो ससुद्रपयन्त धरती ह। वही छत्र हैं और वही सिंहा- 
सन हैं। चही स्वणनिर्मित चमर और व्यजन हैं, भासण्डर 
सुप्रीच और विभीषण घरमें तुम्हारी आज्ञाक्रा पाछन करते हैँ । 

८ 


११२ पठमचरिठ 


[< ] 
जिह ण ताउतिह हउ मि ण काले । पर वामोहिड मोहण-जाले ॥१॥ 
रज्जु घिगत्धु घिगत्थईं छत्तईं।. घरु परियणु धणु पुत्त-करूत्तई ॥२॥ 
धण्णउ' ताड जेण परिहरियईं ।. दुग्गइ-गामियाईं दुच्चरियईं ॥रे॥। 


हें पुणु कु-पुरिसु दुण्णय-वन्तव | अज्व वि अच्छमि विसयासत्तड' ॥8॥ 
मुणिहें पासे बिरु कदृठ अवग्गहु | 'रामागमणे होसि अ-परिग्गहु ॥५॥ 
जहिं जे द्विसें तिण्णि वि णिद्दिटवई । जहि जें दिवसें णिय-णयरें पहइट्ुई।६। 
तहिं जे काले जं णप गड तवोबवणु । म॑ वोब्लेसइ को इ अ-सजणु ॥७॥। 
“दुट्ठ-सहाउ कसाएं छद्यड ।. रामाग्े जि मरहु पव्चइयडउ”/॥4॥ 


चत्ता 


अग्ग-महिसि करें जगय-सुय. मन्तित्तणु देवि जणइणहों । 
अप्पुणु पालहि सयकछ महि.. हड रहुबइ जामि तवोचणहों ॥९॥। 


६5% ॥ 


ताएं कवणु सच्छु किर जम्पिड। तुम्हहँ घणु महु रज्जु समप्पिड ॥१॥ 
तहाँ अधिणयहाँ सुद्धि पर मरणं ॥ अहवइ घोर-वीर-तव-चरणें ॥२॥ 


तेण णिचित्ति भडारा रज्जहों । एवहिं जामि थामि पावजहों? ॥३॥ 
तो जिय-जाउहाण-सद्भासें । सरहु चवनन्‍्तु णिवारिड रामें ॥७॥॥ 
“अज्जु वि तुहुँ जे राउ ते किक्कर । ते गय ते तुरज्ञ ते रहवर ॥७॥ 

ते सामन्त अम्हें ते सायर। सा समुइ-परिभन्त-वसुन्धर ॥६॥। 
छत्तईँ ताईं तं जें सिंहासणु । त॑ चामीयर-चामर-बासणु ॥७॥ 


सामण्डरु सुस्गीदु विहीसणु । सयक्त थि तउ करन्ति घरे पेसणुः ॥८॥ 


एक्कृूणालीसो संधि ११३ 


[८ ] “जिस प्रकार कालने पिताजीको नहीं छोड़ा, उसी- 
प्रकार मुझे भी नहीं छोड़ेगा, फिर भो में मोहमें पड़ा हुआ हूँ । 
राज्यको घिक्कार है, छत्नोंको घिक्कार है, घर परिजन घन 
ओर पुत्र-कलन्नोंको धिक्कार है। धन्य हैं वे तात, जिन्होंने 
दुर्ग तिको के जञानेवाले खोदे चरितोंको छोड़ दिया है.। मैं ही, 
कुपुरुष छुनंयोंसे युक्त ओर विषयासक्त हूँ। अब में मुनिके ' 
पास जाकर दीक्षा ग्रहण करूँगा। स्त्रीके विषयमें अब में अपरि- 
भ्रह भहण करूँगा । जिसदिन ये तीनों बनवासके लिए गये, 
ओर जिसद्न वनवाससे छोटकर नगरमें आये, उसदिन भी 
मैंने तपोचनके लिए कूच नहीं किया, कोन नहीं कहेगा क्रि मैं 
कितना असज्जन हूँ। मुझ दुष्ट स्वभावकों कषायोंने घेर छिया |”? 
इसप्रकार रामके आगमनपर भरतने दीक्षा ग्रहण कर छी। 
“जनकसुताको अगश्रमहिषी बनाकर और लरूष्मणको मंत्रीपद 
देकर हे राम, "आप घरत्तीका पाछन करें। मैं अब तपोबनके 
लिए जाता हूँ” ॥ १-६ ॥ 

[६ ] उसने कहा, “पित्ताजीने यह कोन-सा सच कहा था 
कि तुम्हारे छिए वन ओर मेरे लिए राज्य । उस अविनयकी 
शुद्धि केबल झत्युसे हो सकती है, या फिर घोर तपह चरणसे | 
इसलिए हे आदरणीय, राज्यसे मुझे निर्ंति हो गयी है, अब मैं 
जाऊँगा ओर भ्न्नज्या भहण करूँगा ।” तब थुद्धमें निश्ाचरोंको 
जीतनेवाले रामने भरतको बोलनेसे रोका। उन्होंने कहा-- 

“आज भी तुम राजा हो, तुम्हारे वे अलुचर हैं, बही अइब, 
चही गज और रथ श्रेष्ठ हैं। वे ही सामन्त हैं और तुम्हारे भाई 
हैं, चहो समुद्रप्यन्त धरती है। वह्दी छत्न हैं और वही सिंद्या- 
सन हैं। वही स्वर्णनिर्मित चमर ओर व्यजन हैं, भामण्डल 
सुम्मीच ओर विभोपषण घरमें तुम्हारी आज्ञाक्ा पालन करते हैँ। 

८ 
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घन्ता 
एवं वि ज॑ अवददेरि किय. चकछ-चलय-मुहल-कल-णे उरहों 
“जिद सक्कहों तिह पडिखलछूहों”! आपएुसु दिण्णु अन्तेजरहोँ ।९॥। 


[ १० ] 

जं भाएसु दिण्णु चर-विलूयहुँ। जाणइ-पमनुह हुँ गुण-गण-णिल्यहेुँ ।१। 
णह-मणि-किरण-करालिय-गयणहुँ । रमणावासावासिय-मयणहूँ ॥२॥ 
थण-गयउर-पेछाबि य-जोहहूँ । रूवोहामिय-सुरव हु-सोहहुँ ॥३॥ 
सयल-कछा-कलाव-कल-कुसछहुँ । सुह-मारुअ-मेछाविय-ससलछ हुँ ॥॥५॥॥ 
मउह-सरासण-छोयण-वाणहुँ ।. केस-णिवन्धण-जिय-गरिव्वाणहुँ ॥७॥ 
विव्माडिय-वस्मह-सोहर्गहुँ ।. छावण्णस्प्-मरिय-पुरि-मग्गहूँ ॥॥६॥॥ 
तो कलछाणमालऊ-चणमालरूदि । ठुणवइ-गुणमहग्ध-गुणमालहिं ॥७।॥। 


सब्ल-विसब्छासुन्दरि-सोयहिं। वज्वयण्ण-सीहोयर-धीयहि ॥<॥ 


चघन्ता 

बुचचइ भसरह-णराहिवदइ 'सर-मज्सें तरन्त-तरन्ताई । 

देवर थोड़ी वार चरि अच्छहुँ जरू-कीऊ करन्ताई” ॥९॥ 
[११॥ 


तं पढिवण्णु पहटठु महा-सर। जल-कोलहें वि अचछु परमे लरू ॥ १॥। 
छग्गउ सुन्दरीड चउ-पार्सेहि । गादालिज्ञण-चुम्बण-हासें हि. ॥२॥ 
हेला-हाव-साव-विण्णासेंहि । किकछिकिश्विय-विच्छित्ति-विकासे हि ३। 
मोह विय-कोहमिय-वियारें हि ।_ विव्सम-धर-विव्वोक-पयारें हि. ॥8॥ 
ठोषिण खुहिउ भरहु सहसुट्टिउड। अविचछ ण॑ गिरि मेरू परिद्धिड ॥ा। 
मच्छइ जाव तीरें खुह-दंसशु ॥  ताव मदा-गठ तिन्गविहूसणु ॥६॥॥ 
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जब भरतने इस प्रकार चंचलछ चूड़ियों और सुन्दर नूपुरोंसे 
मुखरित अन्तःपुरकी उपेक्षा की तो रामने आदेश दिया कि 
जिस प्रकार सम्भव हो उसे रोको ॥१-९॥ 

[१०] जब गुणोंसे युक्त, जानकी प्रमुख श्रेष्ठ नारियोंकों यह 
आदेश दिया गया, तो वे भरतके पास पहुँचीं। उन्होंने अपने 
नखभसणिकी किरणोंसे आकाशको पीड़ित कर रखा था। उनके 
कटितटमें जैसे कामदेवका निवास था। स्तनोंसे उन्होंने, बड़े- 
बड़े योद्धाओंकों परास्त कर दिया था। रूपसें सुरबधुओंकी 
शोभा उनके सामने फोकी थी। समस्त कला-कछापमें वे निपुण 
थीं। मुखपबनसे वे भ्रमरोंको उड़ा रही थीं। भौंहें धनुष थीं 
ओर नेन्न तीर थे। केश रचना में वे देवताओंकोी भी जीत लेती 
थीं। उन्होंने कामदेवके भी सोभाग्यको श्रममें डाछ दिया था। 
उनके सोन्द्यके जलसे नगरमार्ग पूरित थे। इस प्रकार कल्याण- 
माला, चनमाछा, शुणवती, शुणमहाघे, गुणमाछा, शल्या, 
विशल्या और सीता, वजकर्ण और सिंहोदरकी पुत्रियाँ वहाँ 
गयीं। उन्होंने नराधिष भरतसे कहा, "हे देवर, सरोचरमें 
तेरते-तैरते चछो, छुछ समयके लिए जल कीड़ा करें ॥१-९॥ 

(११) उनकी बात सानकर, भरतने सहासरोवरमें अवेश 
किया। किन्तु वह जलक़ीड़ामें भी अचछ था। सुन्दरियोंने 
उसे चारों ओरसे घेर लिया, प्रगाद आहिंगन, चुम्बन और 
हाससे वे उसे रिश्या रही थीं। हेला, हाव-भाव और विन्याससे 
क्िकिचित्‌ विज्छित्ति और विछाससे, मोट्टाविय और कोटूमिय 
आदि बविकारोंसे, विशध्रम वरविव्वोक आदि प्रकारोंसे, उसे 
रिझाया । परन्तु फिर भी, भरत छव्ध नहीं हुए। वे अविचल 
भावस इस ग्रकार उठ खड़े हुए, मानों सुमेरु पर्वत हो उठ 
खड़ा हुआ हो। झुभदश्ञन भरत तीरपर बैठे हुए थे, इतनेमें 
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णिय-आलाण-सखस्प्रु उप्पार्डेवि। मन्दिर-सयइ अणेयई पार्डेवि ॥७॥ 


परिममन्तु गड व॑ जे महा-सरू । मरहु णिएवि जाड जाई-सरु ॥4॥ 
'परम-मित्तु इहु अण्ण-भवन्तरें । णिवसिय सरगें वे वि चम्मोत्तरें ॥९॥ 


घतता 
पृण्ण-पह्दावें सस्मन्िड इहु णरवइ हे पुणु सत्त-यउ! । 
कवलु ण लेइ पियद जछू जत्यक्षएं थिड लेप्पसड ॥॥१०॥ 


[१२ |] 
करि सम्मरइ सवन्तरु जावहिं। पुप्फ-विमाणु चडेप्पिणु तावहि ॥१॥ 
लरकक्‍खण-राम पराइय भायर । ण॑ सद्चारिस चन्द-दिवायर ॥॥२॥ 
णवर विसल्लासुन्दरि-बीयए । भमरह-णराहिवो वि सहुँ सीयए ॥३॥ 
चडिड महा-गएँ तिहुअणभूसणें । सुरचर-णाहु णाईं अददरावणें ॥४॥ 
पुर पइसन्तें जय-जय-सहे । चन्दिण-वम्मण-तूर-णिणह ॥७॥ 


तो आलाण-सम्से करें आछि3।_ अविरछाकि-रिल्छोलि-वसालिड ॥8॥ 
कचलछु ण लेइ ण गेण्हद पाणिड कुञर-चरिड ण केण वि जाणिड हर] 
कहिउ करिल्लेहि पकुयणाहहों। _'दुब्करु जीविड वारण णाहहों? ॥4॥ 


घत्ता 
ठ॑ गयवर-वइयरु सुणंवि उप्पण्ण चिन्त वकत-लक्खणहुँ । 
आयउ ताव समोसरणु कुछभूसण-देस चिहूसणहुँ ।॥९॥ 


[ 5३ ] 
रिसि-आगमणु सु्णेंवि परमन्तिएँ | गउ रहु-णन्द्णु वन्दणहत्तिएँ ॥१॥ 
राय संत्तहुण-मरह स जणदइण | स-तुरज्ञ्स स-गइन्द स-सन्‍्दृण ॥२॥। 
मामण्डलू-छुग्गीव-विराहिय ॥_गवय-गवक्‍्ख-सह्ूः रहसाहिय ॥8३॥ 
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त्रिजगसूपण महागजने अपना आछान स्तम्भ तोड़-फोड़ डाला । 
सैकड़ों घरोंको तहस-नहस करता हुआ, धघृमता-घामता 
महासरोवस्के निकट पहुँचा। वहाँ भरतकों देखकर उसे 
पूर्वजन्मका स्मरण हो आया कि यह तो मेरा जन्मान्वरका 
मित्र है और तद्योत्तर स्वर्ग में भी भेरे साथ रहा है। यह 
पुण्यके प्रमावसे ही सम्भव हो सका कि यह राजा हे और मैं 
भत्तगज | यह सोच कर वह एक कोर नहीं खाता, ओर न 
पानी पीता, सहसा मूर्ति के समान जड़ हो गया ॥१-१ण। 

[१९] महासज त्रिज्षगभूषण जब पूर्वजन्सकी याद कर 
रहा था तभी, पुष्पक जिमानसें बैठकर राम ओर रूब्सण दोनों 
भाई आये, मानो गतिशील सूर्य और चन्द्रमा हों। र/जा सरव 
भी विशलया सुन्दरी और सीता देवीके साथ उस महागज़पर 
इस प्रकार बैठ गया मानो इन्द्र हो ऐरावतपर बेठ गया हो। 
जय-जय शब्दके साथ नगरमें प्रवेश करते ही चारणों, वामनों 
ओर नगाड़ोंकी ध्वनि होने छगी | महागजको आरान-स्तम्भसे 
बाँध दिया, भ्रमरमाढा उसके चारों ओर) कलकछ आवाज 
कर रही थी। परन्तु चह न कोर महण करता और न पानी । 
उस कुंजरके चरित्को कोई भी नहीं समझ पा रहा था। 
अन्तर्भ अनुचरोने जाकर रामसे कहा, “गजराजका अब 
जीना कठिन है ।” गज़बरके ब्रताचरणक्रो सुनकर राम- 
रृत््मणको बहुत भारी चिन्ता हो गयी। इसी बीच कूलभूषण 
और देशभूषण महाराजका समवशरण वहाँ आया ॥९-श॥ 

[१३] महामुनिका आगम्नव सुनकर रास अंत्यन्त आदरके 
साथ उनकी वन्दना-भक्तिके छिए गये। झन्रुघ्त, भरत और 
रक्ष्मण भी गये | अपने अश्वों, रथों ओर गजोंके साथ 
भासण्डल, सुप्रीव, विराधित ओर ह॒र्षोत्तिरिकसे भरे गबय, 
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स-विहीसण णलरू-णीछड्डद्न्‍य । तार-तरड्-रस्म-पवरणझय ॥४॥ 
कोसछ-कइकइ-केक्कय-सुप्पह |. सनन्‍्तेडर चइदेहि विणिग्गच ॥७॥ 


साहुहूँ वन्दणहत्ति करेप्पिणु । दुस-पयारु जिण-धम्मु सुणेष्पिणु ॥६॥ 
पुच्छिठ जेट्-महारिसि रामें । “ऐहु करि तिजगविहूसणु णामें ॥७॥ 


कवलु ण लेइ ण हुक्कद सलिलहों जेम महारिसिन्दु कलि-कलिलहों ॥4॥ 


चता 
कुझ्र-मरत-मवन्तरईँ अक्खियईं असेसई सुणिवरेंण | 
केकइ-णन्दणु-पच्वइउ सामन्त-सहासें उत्तरेंण ॥९॥ 


[१४ | 
विक्षम-णय-विणय-पसाहिएण । सामन्‍त-सहासें साहिएण ॥१॥ 
थिड मरहु महारिसि-रूबु छेवि । मणि-रयणाहरणईँ परिहरेवि ॥२॥ 
तहिं जुबइ-सऐहिं सहूँ केक्या वि । थिय केसुप्पाडु करेबि सा वि ॥३॥। 
सो तिजगविहुसणु मरेंवि णाड । वम्हुत्तरें सग्ग सुरिन्दु जाउ ॥४॥ 


भरहाहियो वि उप्पण्ण-णाणु । . चहु-द्विसेंहिं गडठ छोगावसाएु ॥५॥ 

अहिसित्तु राम्मु विजाहरेंिं । सासण्डछ-किक्षिन्धेसरेहिं ॥६॥ 

णलू-णीक-विहीसण-भद्गएहिं।. दुृहिमुह-महिन्दु-पत्रणज्ञपुहिं ॥॥७॥। 

चन्दोयरसुय-जम्बुण्णएहिं । अबरेहि मि मर्डेहिं सउण्णएहिं ॥5।॥॥ 
घत्ता 


वद॒धु पटद रहु-णन्दणहों' कज्नण-कलसे हि अहिसेउ कि । 
छकक्‍्खणु चक्क-रयण-सहिड घर स-धर स ईं मुझनन्‍तु थिड ॥$॥ 


छ 
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गवाक्ष और शंख, विभीषण, नल, नील, अंगद, तार, तरंग, रंभ, 
पवनसुत, कौशल्या, कैकेयी, केकय, सुप्रभा ओर जन्‍्तःपुरके 
साथ सीता भी वहाँ पहुँचीं। सबने वन्दना-भक्ति की ओर दस 
प्रकारका धर्म सुना। रामने तब बड़े महामुनिसे पूछा, “यह 
ज्रिजगविभूषण सहागज न तो आहार ग्रहण करता है ओर न 
जल, वैसे ही जैसे सहासु॒नि पावकके कणको भी नहीं छेते। 
मुनिवरने मरत और उस महागजके सारे जन्मान्तर वता 
दिये । उन्हें सुनकर कैकेयीपुत्र भरतने हज़ारों सामन्तोंके 
साथ दीक्षा ग्रहण कर छी ॥१-०९॥ 

[१४] ज़ब विक्रम सय ओर पराक्रससे ग्रसाधित हज़ारों 
साधक सामन्तोंके साथ भरतने मणि रत्नोंके समस्त आभूषण 
छोड़ दिये और महासुनिका रूप भश्रहण कर लिया तो सैकड़ों 
युवतियोंके साथ कैकेयीने भी केश छोंच कर दीक्षा ग्रहण कर 
ली। वह त्रिजगविभूषण महागज भी मर कर जकद्योत्तर स्वग्मे 
देवेन्द्र बल गया। राजा भरतको ज्ञान उत्पन्न हो गया और 
बहुत दिनोंके वाद, इस संसारसे निधन हो गया। उसके 
अनन्तर भामण्डर, किष्किन्धाराज, नल, नील, विभीपण, 
अंगद, दधिमुख, महेन्द्र, पवनसुत, चन्द्रोदरसुत, जम्बुब आदि 
दूसरे योद्धाओं और विद्याधरोंने रासका राज्यासिपेक किया। 
रघुनन्दनको राज्यपद्ट बाँध दिया गया, ओर स्वर्ण कलझों 


से उत्तका अभिषेक हुआ। छक्ष्मण भी अपने चक्र रत्तके साथ 
धरतीका मोग करने छगे ॥१-९॥ 


है 
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[ ८०, असीइमो संधि ] 
[१] 


रहुवइ रज्जु करन्तु थिडउः गड मरहु तवोबणु । 

दिण्ण विहर्झ्नवि सयल महि सामन्तहूँ जीवणु ॥। 
चवसुमइ ति-खण्ड-मण्डिय हरिहें । पायारूलझ्ड चन्दोयरिहं ॥१॥ 
घण-कणय-समिद्घु पठर-पवरु । सुग्गीवहों गिरि-किक्कित्ध-पुरु ॥ २॥। 
ससि-फलिह-लिहिय-जस-सासण हों। लक्गभाउरि अचल विहीसणहों ॥३॥ 


वण-भड्हों सड-चूडामणिहें । सिरिपच्वय-मण्डलछु पाचणिहे ॥४।॥। 
रहणेउर-पुरु मामण्डलहों । कइ-दीबु दिण्णु णीलूहों णलहों ॥॥७॥ 
माहिन्दि महिन्दर्हों दुज्जयहों आइच्च-णयरु परणझ्षयहों॥ ६॥ 
जवराह मं अवरई पद्चणहँ । घर-सिहर-रविन्दु-विहद्ड णहूँ ॥७॥ 


वल्ठु जीवणु देह विधोसइ थि। “जो णरवइ हवउ होसइ वि ॥<८॥ 
सो सयल॒ वि मईं अब्भत्थियड । मा होड को वि जगें दुत्थियड ॥९%॥ 


कत्ता 

णाएं भाएं दुसमऐण पय परिपालेजहों। 

देवहँ सवणह वम्मणहँ म॑ पीड करेज्जहों !॥१०॥। 
[६] 


पुणु पुणु अब्मत्थह्‌ दासरहि । सो णरवइ जो पालऊेइ महि ।।१॥। 

अणुरत्ु पयएँ णय विणय-परु। सो अविचल रज्जु करंद णरु ॥र॥। 

जो घईं पुणु देव-मोग हरइ । वर-थावर-वित्ति छेउ' करइ ॥8॥ 

सो खयहाँ जाइ तिदिं वासरेंहि। तिहिं सासह्िं तिहिं संबच्छरें हि ॥४॥॥ 
इ कह वि खुक तहों अवसरहों । तो अकुस छ अण्ण-मबन्तरहों ' ॥५॥ 


असीइमो संधि १२१ 


अस्सीर्वी सन्धि 


रघुपति राजगद्दी पर बैठे। भरत तपोवनके लिए चल 
दिये । रामने आजीविकाके लिए सामन्‍्तोंको सारी धरती 
वाँट दी । 

[१] छब््मणके लिए तीन खण्ड धरती । चन्दोद्रके लिए 
पाताछलंका । धन-धान्‍्यसे सम्॒द्धू विशाल किष्किन्धा नगर 
सुप्रीवके लिए | दुर्जेय महेन्द्रके लिए माहेन्द्रपुरी | पवनसुतके 
लिए आदित्यनगर। दूसरों-दूसरोंके लिए भी ऐसे ही नगर 
प्रदान किये जिनके घरोंके शिखरोंसे आकाझमें सू्य-चन्द्र 
रगड़ खाते थे । रामने इस प्रकार छोगोंको जीवनदान दिया। 
उन्होंने यह्‌ घोषणा भी कौ--“जो भी राजा हुआ है था होगा, 
उससे में ( रास ) यही प्राथेना करता हूँ कि दुनियासें किसीके 
ग्रति कठोर नहीं होना चाहिए । “न्‍्यायसे दसवाँ अंश 
लेकर प्रजाका पालन करना चाहिए । देवताओ'* श्रमणों' 
और ब्राह्मणो'को पीड़ा कभी सत्त पहुँचाओो”? ॥१९-१०॥ ., 

[२] रासने फिर अभ्यर्थना की, “राजा वही है, जो धरती- 
का पालन करता है। जो प्रजासे प्रेम रखता है, नय और 
विनयमें आस्था रखता है, बही अविचल रूपसे अपना राज्य 
करता है। जो राजा देवभागका अपहरण करता है, दोहली 
भूमिदानका अन्त करता है, वह तीन ही दिनमें विनाशको 
प्राप्त होता है, तीन दिनमें नहीं तो तीन माहमें, तीन सालमें, 
अवश्य उसका नाश होता है । यदि इतने समयमें भी बच गया 
तो दूसरे जन्समें अबइय उसका अकल्याण होगा ।” इस श्रकारः 
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सामन्त णिजन्तेंवि राहवेग । . सत्तुदृणु चुत्त जीयाहबेंण ॥६॥ 
“ण पहुश्चइ काईं एह पिहिमि।  सोमित्तिहं तुज्झ मज्झ तिहि मि ॥७॥ 
पयहिज्जद तो इ मज्ञें जणगहों। छट्ट सण्डरु ज॑ मावइ समणहों '॥4॥ 


चघत्ता 
बुच्चइ सुप्पह-णन्दर्गण.. 'जइ महु दुय किजद। 
तो वरि महुरायहों तणिय महुराडरि दिल्नइ! ॥०॥। 
[४] 
तो मर्ण चिन्ताविउ दासरहि । <दुग्गेज्स सहुर किह पहसरहि ॥१॥ 


दुम्महु महु महु वि असज्झु रणें । अज्मु वि रावशु णड मुउ जे गणे ॥२॥ 
भय-सावि-मणु-भा-सासुरेंण । जसु दिण्णु सूल चमरासुरेण ॥रे॥ 
सो महुर-णराहिड केण जिड । फणवहहें फणामणि केण हिडउ ॥४॥ 
तहँ अज्जु वि वाल काछ कवणशु । तियसहु मि सयक्वरू होइ रणु ॥प्पा। 


दुददम-दणु-देह-वियारणहु । किह अज्भु समोडहि पहरणहूँ” ध६षता 
पणवेष्पिणु पमणइ सत्तुहणु । हें देव णिरुत्उ सतु-हणु ॥७॥ 


जइ महुर-णरशाहिड णड हणसि । वो रहुबइ पद मिं ण जय मणमि ॥4॥ 


घत्ता 
पइसइ जइ वि सरणु जमहाँ अहवइ जस-वष्पहों। 
जीय-महाविसु अवहरमि हुराहिव-सप्पहों! ॥९॥ 
[४] 
गजन्तु णिवारिड सुप्पहए । “कि पुत्त पहज्जा सम्पयएँ ।।११। 
बोछिज्नइ त॑ ज॑ं णिव्वहइ । सड-वोकेंहि सुह्ड ण जड लहइ ॥२॥ 
कि साहसु विट्ठु ण मायरहुँ।. किड विहिं जें विणासु णिसायरहुँ ॥ ३॥ 


किए्ण झुणिड णिरुवम-गुण-मरिंड । ्रणरण्णाणन्तवीर-चरिड ४॥॥ 


असीइसो संधि १२३४ 


सामनन्‍्तोंको स्थापित कर युद्धविजेता रामने शन्रुघ्नसे कहा, 
“क्या यह घरती, तुम्हें, मुझे ओर लब्ष्मणको पर्याप्त नहीं जान 
पड़ती, हमें अपने बीचमें अपनी बात प्रकट करनी चाहिए और 
जिसके मनमें जो मण्डर पसन्द आये वह उसे छे छे। यह सुन्त- 
कर सुप्रभाके पुत्र शत्रुष्नने कहा, "यदि मुझपर दया करते हैं, 
तो मुझे मधुराजकी मथुरा नगरी प्रदान करें? ॥१-५९॥॥ 

[३] यह सुनकर रामने अपनी चिन्ता बतायी, “सथुरा 
नगरी दुर्भाह्य है, उसमें प्रवेश करोगे केसे ? बहाँका 'राजा सघ्चु 
युद्धमें मेरे छिए भी असाध्य है। उसकी दृष्टिसे राबषण आज 
भी नहीं मरा । ग्रलय सू्यंके समान चमकनेवाछे चमरासुरने 
उसे एक शल दिया है । उस राजा मधुको कोन जीत सकता 
है, नागके फणामणिको कौन छीन लकता है । तुम अभी चच्चे 
हो । तुम्हारी उम्र ही क्‍या है अब। वह युद्धमें देवताओंके 
लिए भयंकर हो उठता है। दुदमदानवोंको देहका विदारण 
करनेमें समर्थ अआस्त्रोंको तुम किस प्रकार झेलोगे |” यह' सुन 
कर गच्रुघ्नने प्रसाणपू्वेंक राससे निवेदन किया, “हे देव, में 
निशचय हो शन्रुघ्न हूँ । यदि में मथुरापति सधुकों नहीं मार 
सका तो आपकी जय भी नहीं बोरूँगा | यदि वह, यम तो क्‍या, 
उसके वापकों भी शरणमें जायगा तो उस सघुराधिप रूपी 
साँपके जीवनरूपी विपको निकाल छूँगा? ॥१-९॥ 

[४] तब सुप्रभाने उसे डींग हॉँकनेसे रोकते हुए कहा, “हे 
पुत्र, इस समय प्रतिज्ञा करनेसे क्या छाभ ? वह बोलना चाहिए 
जो निभ जाय, बढ़-चढ़कर वात करनेसे सुभटको जय आप्त 
नहीं हे । क्‍या तुमने अपने भाइयोंका साहस नहीं देखा ? 
दोनोंने मिलकर, निशाचरोंका लाश कर दिया, क्‍या तुमने 
अनन्य शुणोंसे विशिष्ट, अणरण्य और अनन्तवीयका चरित 
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तउ दूसरह-मरह॒हिं घोरु किडउ ।  इक्खुक्क-वंसु ऐएंहु एम थिठ ॥५॥॥ 


तुहुँ गवर करेसहि जम्पणउ । तो वरि जसु रक्खिड अप्पणड ॥६।। 
जइ महु उप्पण्णु मणोरहेंग । जइ जणिड जणेरें दसरहेंण ॥॥७॥। 
तो पड वि म देहि परम्पुहठ । पडिवक्खु जिणेसहि सम्सुहड ॥4॥ 
घन्ता 
केउ-सुमाछलालकइरिय महु-राय-णिवासिणि । 
पुत्त पयत्तें भुझे तुहँ त॑ महुर-विलासिणि! ॥९॥ 
[५] 
आसीस दिण्ण जं सुप्पहाएँ । वद्धारिय-णिय-गुण-सम्पयाएँ ॥१॥ 
तो सन्‍सरु सरासणु राहवेण । दिज्ड णिव्चुढ-महाहवेण ॥॥*॥॥ 
लछकक्‍्खर्णेण वि घणुहरु अप्पणड । दससिर-सिर-कमलुक्कप्पणड ॥३॥। 
णामेण कियन्तवत्तु पवल्ल । सेणाचइ दिण्णु समन्त-चल ॥४॥ 
सामनन्‍्तहँ ऊकखें परियिरिठ । सत्तहणु अउज्झहें णीसरिड ॥५!॥ 
सु-णिमित्तईँ हूअआईं जन्ताहु । सच्चई मिलन्ति सियवन्ताडुँ ॥६॥ 
उक्खन्धें दूरुज्िय-सिवहों । गड उप्परं महुर-णराहिवहों ॥॥७॥। 
तो सन्तिहिं पमणिउ सचुदणु ॥ जय णन्द वद्ध वहु-सत्तु-हणु ॥4॥ 
च्त्ता 


महु-मत्तहों महुराहिवहों चर-पुरिस गविद्वहों । 
अज्जु भडारा छ-हिवस उज्ज्ञाणु पइट्ठहों ॥५॥ 


[६] 
करें छग्गइ जाव ण सूलछ तहों। छइ ताब महुर महुराहिवहों! ॥१॥ 
चयणेण तेण रहसुच्छलिड । पडिवण्णएं अद्ध-रत्त। चलिडा ॥२॥ 


पुरे वेढिऐं वारईं रुद्धाईँ । सय-विहलइ संसएँ छुद्धाईं ॥३॥ 


असोइमी संधि पर५ 
नहीं सुना । तुम्हारे दशरथ और भरतने बहुत बड़े काम किये, 
तब इस इश्बाकु बंशकी स्थापना हो सकी, अगर तुम इतनी वड़ी 
घोषणा करते हो, वो जाओ अपने यशकी रक्षा करो । यदि तुम 
मुझसे उत्पन्न हुए हो और पिता दशरथसे जनित हो, तो पीछे 
पग सत देना, सामने-सामने शत्रुको जीतना । हे पुत्र, तुम राजा 
सधुकी सुन्दर शोमित मथुरा नगरीका विछीसिनी स्त्रीकी तरह 
प्रयत्तपृवक भोग करना। वह सथुरा नगरी, ध्वजञाओं रूपी 
साछासे अटकृत है, मधु राजा (इस नामका राजा, ओर 
कामदेव ) से अधिष्ठित हैं ॥१-०९॥ े 
[५] अपनी गुण-सम्पदामें बढ़ी-चढ़ी सुप्रभाने जब शत्रुध्न 
को आशीबाद दिया, तो अनेक युद्धोंके विजेता रामने उसे 
अपना घनुष तीर दे दिया। लबक्ष्मणने भी रावणके दर्सों सिरों- 
को काटनेचाछा अपना धलुष उसे प्रदान कर दिया, कृतान्तपन्न 
नामक प्रसिद्ध सेनापति ओर सामनन्‍्त सना भो उसके साथ 
कर दी। छाखों सामन्‍्तोंसे घिरे हुए झत्रुष्वने इस प्रकार 
अयोध्यासे बाहर कूच किया । जाते हुए उसे खूब शकुन हुए, 
जो श्रीमन्त होते हैं उन्‍हें सभी बातें मिलती हैं। सेनाफके साथ 
वह कल्याणसे दूर नराधिप मधुपर जा पहुँचा । तब मन्न्रियोंने 
शत्रुघ्नसे कहा, “हे अनेक शत्रुओंका हनन करनेवाढे, आपकी 
जय हो, आप फूले-फर्े ।! उसने शुप्तचर सामन्तोंकों आदेश 
दिया, “जाओ मधुमच सथुराधिपको ढूंढ़ निकाछो | आदरणीय 
वह आजसे छह दिनके लिए उद्यानमें प्रविष्ट हुआ है” |[१-९॥ 
(६ “जब तक शूछ उसके हाथ नहीं छूगता, तबतक 
सधुराधिपको पकड़ छो ।” इल शब्दोंसे योद्धा छछछ पड़े और 
आधी रात होनेपर उन्होंने कूच कर दिया। उन्होंने नमरकों 
चेर लिया, दरवाजे रोक छिये, सब लोग डरसे चिकछ होकर 
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क्रिड कऊयछ त्रई आहयह । 
घयरट्ु-महागइ-गासिणिहिं । 
दिढ-लोह-कबाडई फोडियई । 
णर-णायामर-दप्प-हरणई । 


[जा कर 


सिहि-जाला-साला-छीवियईं । 


पउठमचरिड 


विरसियईं असहु-सक्कू-सय हें ॥४॥ 
परियक्षिय-गग् म-रिउ-कामिणिहिं ॥ण॥ 
घर-सिहर-सहासई सोडियईँ ।।६॥। 
लडयडूँ सावरणईं पहरणईँ ॥५5॥ 

घरें घरें जोएँवि मणि-दीवियई ॥4॥ 


घनत्ता 


सत्तुहणहों पणमिय-सिरं हिं सामन्तेंहिं सीसह्ट 
“पहद्चणें जिणवर-घम्म जिह महु कहि मि ण दीसइ? ॥९॥ 


सत्तुहणागर्से पत्रणअयहों । 
उप्पण्णु रोसु रहवरें चढिउ । 
क्रिड कलूयछु तू र-रवब्भइड । 
तेण दि ओोहामिय-सन्दणद्दी । 
भणु ताढिउ पाढिड आहयणें । 
त्तेण वि कियन्तवत्तहों तणड | 


तें दूर चरुज्झिय-पाण-भय । 


[०] 

महु-उत्तहों लवणमहण्णव्होँ ॥१॥ 
सण्णाहु छद्ड पर-चलें मिडिउ ॥२॥ 
सरवरें हिं कियन्तवत्तु छट्टड ॥३॥ 
घय-द॒ण्डु छिण्णु महु-णन्दणहों ॥४॥ 
दुब्बाएं णं॑ सेहागमर्ण ॥५॥ 

सहुँ चिन्धें छिण्णु सरासणड ॥६॥ 

अणुवेय-भेय-पर-पारु गय ।।७॥ 


कण्णिय-खुरुप्प-कप्परिय-कवय (/) छोद्धाविय-सारहि पहय-हय ॥८॥। 


चचता 


चिहि मि परोप्परु वि-रहु क्रिउ थिय थे बि गइन्दें हिं। 


साहुक्रारिय गयण-यढे 


जम-घणय-घुरिन्दें हिं. ॥ ९॥ 


असीइमो संधि १२७ 


छुब्ध हो उठे । कल-कछ होने छगा, नगाड़े बज उठे | असंख्य 
झंख फूक दिये गये। हंसके समान सुन्दर चालवाली झज्ु- 
स्त्रियोंके गर्स गिरने लगे। मजबून लोहेके किवाड़ तोड़ दिये 
गये। घरोके सैकड़ों शिखर मोड़ दिये गये । आयकी ज्वालमाछा 
के समान आडोक्तित मणिद्वीपोंसे घरोंको तलाझी लेकर, 

उन्‍होंने सनुष्य, नाग और देवताओंके दरपको कुचलनेवाले अस्त्र 
अपने कख्जेमें ले लिये। उसके अनन्तर शतन्रुघ्नको प्रणामकर 
सामन्तोंने सूचित किया, “जिनसधर्के समान इस नगरमें मुझे 
मधु (शराब, राजा) कहीं भी दिखाई नहीं दिया” ॥१-९।॥ 


[७] इतनेमें बायुदेव नामके विद्याधरको जीतनेवाले मंधु- 
पुत्र छबणमहार्णवने जब देखा कि शन्रुध्न आ गया है तो बह 
शुस्सेसे पागल हो उठा। वह कवच पहन ओर रथपर चढ़कर 
शत्रुसेनासे जा भिड़ा। तूय ध्वनिसे उसने हल्छा मचा दिया। 
बड़े-बड़े तीरोंसे उसने सेनापति क्ृतान्तपत्रकों ढँक दिया। 
उससे भी रथ सम्हालकर सधुपुत्र ऊवणमहाणवके ध्वजदंडके 
डुकड़े-टुकड़े कर दिये। उसका घलञुष तोड़कर, उसे घरतीपर 
इस प्रकार गिरा दिया, मानो सेघघटाके समय तूफान आ गया 
हो। तब रूवणमहाणंवते भी कृवान्तपत्रका धनुष ध्वजसहित 
छिन्त-मिन्‍्न कर दिया। दोनोंने ही अपने प्राणोंका डर दूरसे 
छोड़ दिया था, दोनों ही धनुवंद विद्याक्की अन्तिम सीमापर 
पहुँच चुके थे। कर्णिका खुरपी कण्णरिय कवच दूर-फूट गये। 
सारथि छोट-पोट हो गया, अहव आहत हो उठे | दोनोंने 


एक-दूसरेको रथ विहोन कर दिया। दोनों हाथियोंपर सबार 
हो गये। आकाशमें यस, घनद और इन्द्रने उन्हें साधुवाद्‌ 
दिया ॥१-थ॥। 
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[«] 
पचोइया गइन्दया । मिछाधविया लि-विन्दया ॥१॥ 
खयगिग-पुञ्न-दुस्सहा । गिरि ब्य तुद्ज-विग्गहा ॥२॥ 
चलाहय व्व गज़िया । जियारि सारि-सज्जया ॥४॥ 
मइस्ल-गिलल-गण्डया । घुणन्त-पुच्छ-दण्डया ॥४॥ 
करग्गि-छित्त-अम्वरा । कयम्ब॒ुवाह-डम्बरा ॥णा। 
स-ढक्क छुक्क दुज्यया । झणज्झणन्त-गेजया ॥ ६॥ 
विवक्ख-तिक्ख-कण्टया । टणद्॒णन्त-घण्टया ॥७॥॥ 
विसाण-मिण्ण-दिम्मुहा । रयछ्वि-पुक्खराउहा ॥८॥॥ 
चत्ता 


ताव कियन्तवत्त-भडेंण रिड आहड सत्तिए । 
पडणत्थवणई दावियई णं॑ सूरहों रत्तिएँ ॥५॥। 


[५९] 
ज॑ छऊदणमहण्णड णिहड रणं। . त॑ महुर-णराहिउ कुइड मर्णे ॥१॥ 
आरुहिड महा-रहें ज़ुप्पि हूुय । उब्सविय-घधवल-घूवन्त-धय ॥२॥ 
दुइम-णरिन्दु-णिद्दारणहुँ । रहु मरिउ अणन्तहेुँ पहरणहूँ ॥३॥ 


हय समर-सेरि असरिस-चढिउ । _ स-रहसु कियन्तवत्त्ाँ मिडिउ ॥४॥ 
'महु ठणड तणउ जिह णिहड रणें तिह पहरुपहरु दिहु होहि मर्ण!॥णा॥। 
तहिँ अवसरें अन्तरें थिड स-घणु । सई दसरह-णन्दणु सत्तहणु ॥६॥ ४ 
ते मिडिय परोप्परु कुदय-्सण | ण॑ वे वि पुरन्द्र-दहबयण ॥७]॥। 
महि-कारणें परिवड्डन्त-कलछि ण॑ मरह णराहिव-बाहुबलि ॥४॥। 
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[ ८] महागजोंको उन्होंने प्रेरित कर दिया। भ्रमरमाला 
उनपर गूँज़ रही थी। वे प्रल्याग्निके समुहके ससान दुःसह थे, 
पहाड़के समान विदज्ञालकाय थे, मेघोंके समान गरज रहे थे, 
शत्रुको जीतनेबाले, वे शारिसे सब्जित थे। सदसे उनके गंड- 
स्थल गीछे थे। वे अपनी पूँछ हिलछा-डुला रहे थे। सूँड़ोंसे 
उन्होंने आसमानको छू लिया था, उन्होंने मेघोंके आटोपको 
रचना सी कर दी थी। गरजते हुए अजेय वे पहुँचे । झन-झनकी 
गीत-ध्वनि गूँल रही थी। तीखे तीरोंसे वे आहत हो रहे थे, 
चण्टोंकी टन-टन आवाज हो रही थी | दाँतोंसे उन्होंने दिशाओं- 
को विदीण कर दिया था। दाँत, पेर ओर हाथ, उनके अस्त्र 
थे ॥८॥ इतनेमें कृतान्तपत्न सेनापतिने युद्धमें शक्तिसे शत्रुको 


ऐसा आहत कर दिया, मानो रातने सूयेंको अस्तकाछीन पतन 
दिखाया हो ॥१-०९॥ 


[५] छवणमहाणेवके इस प्रकार, युद्धमें मारे जानेपर, 
राजा सधु कुद्ध हो उठा। चह सहारथमें बैठ गया, अइब जोत 
दिये गये | सफेद स्वच्छ पताका फहरा रही थी । दुदंस राजाओं 
का दमन करनेवाले अनन्त अस्त्रोंसे रथ भर दिया गया। रण- 
की भेरी चज उठी | आवेशसे भरा हुआ राजा मधु बेगके साथ 
कृतान्तपत्रसे जा भिड़ा। उसने कहा, “मेरे बेटेको जिस प्रकार 
तुमने युड्धमें आहत किया हैं, आओ अब वैसे ही मुझपर प्रहार 
करो, अपना दिल मजबूत रखो।” ठोक इसी अवसरपर 
दुरथनन्दन शत्रुघ्न अपना धसुष लेकर दोनोंके बीचमें 
“आकर खड़ा हो गया। कुपित सन, उन दोनोंमें जमकर लड़ाई 
होने छगी, मानो दोनों ही इन्द्र और दशवदन हों, मानों 


घरतीके लिए भरत और वाहुबलिमें लड़ाई .हो रही हो। 
९ 


१३० पठमचरिड 


चत्ता 
विहि मि णिरन्तर-वावरणें सर-जालहु पहावइ | 
विव्झहों सज्झहों मज्ञं थिउ घण-डम्वरू णावह ॥५०॥ 


[ १० ] 

अवरोप्परु वा्ण हिं छाइयड । अचरोप्परू कह वि ण घाइयड ॥१॥ 
अवरोप्परु कवयह ताडियईँ । अवरोप्परु चिन्धईं फाडियई ।॥२॥ 
अवरोप्परु छत्तहूँ छिण्णाईँ । अवरोष्परु अद्गईँ मिण्णाईं ॥३॥ 
अवरोप्परु हयई सरासणई । जलछ-धलूदई वि जायई स-ब्वणहँ ॥७॥ 
अवरोप्परु सारहि णिट्वविय । स-तुरड़्जम जसउरि पट्टविय ॥७॥ 
अवरोप्परु खण्डिय पवर रह । थिय्र मत्त-गइन्दें हिं दुष्चिसह ॥।६॥ 
ते महुर-णराहिच-सत्तुहण । ण॑ णहयल-कड्ञण स-घण घण ॥॥७॥ 


णं केसरि गिरि-सिहर हिं चडिय । णं॑ रावण-राम समावडिय ॥।4॥ 


घत्ता 
वे वि स-पहरण सामरिस करिवरेंहिं बलूग्गा । 
समलय-महिन्द-महीहरें हि. ण॑ चण-यव छग्गा ॥९।॥ 


[$$ ] 


समुद्धाइया सिन्घुरा जुद-छुद्वा । वलछुत्ताल-दुकाछ-काल ब्य कुछा।।9॥ 
विम्लुक्कछ्कुसा उम्मुहा उद्ध-सोण्डा | स-सिन्दूर-कुस्मत्थला गिल्ल-गण्डा ॥२॥ 
मयम्भेहिं सिप्पन्त-पाय-प्पएसा । मिलन्तालि-माछा-णिरन्धी-कथासा ॥।३ 
विसाणप्पहा-पण्डुरिज्नन्त-देहा ।_ बायावली-दिण्ण-सोह उच मेहा।७॥ 
चलन्तेहिं सञ्लालिओं सेस-गाओ । मम्न्तेहिं पच्मामिओ भू मि-समाओ ॥ण॥। 
गिरिन्दा समुद्दावकीमाव जाया। गरइन्देसु तेसुद्धिया वे वि राया ॥ ६॥ 
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दोनोंके निरन्तर भ्रहारसे तीरजञालछ ऐसा प्रवाहित हो उठा 
सानो हिमाछय और विन्ध्याचलके बीचमें स्थित मेघ- 
प्रवाह हो ॥९-९॥ 

[१०] एक दूसरेने एक दूसरेको तीरोंसे ढक दिया, परन्तु 
किसी प्रकार उन्हें आधात नहीं पहुँचा। एक दूसरेके कबच 
प्रताड़ित हो रहे थे, एक-दूसरेके ध्वज नष्ट कर रहे थे। एक- 
दूसरेके अंग छिन्‍्न-भिन्‍्न हो रहे थे, एक-दूसरेके घनुष आहत 
थे, जल-थल भी घाबोंसे सहित थे। एक दूसरेने एक दूसरेके 
साथीको घायछ कर दिया और अइब सहित यसलोक भेज 
दिया, एक दूसरेके प्रबर रथ खण्डित हो गये | अब वे मतवाले 
हाथियोंपर बैठे हुए असह्य हो उठे। राजा सघु ओर शचन्नुध्न 
ऐसे लग रहे थे, मानो आकाशका अतिक्रम करनेवाले महामेच 
हो', मानो दो सिंह गिरिशिखर॒पर चढ़ गये हो, मानो राम 
ओऔर रावणमें भिड़न्त हो गयी हो। दोनों ईष्योसे भरे थे, 
दोनोंके पास अस्त्र थे, दोनोंके हाथमें तलवारें थीं। ऐसा जान 
पड़ता था कि मरूय ओर महेन्द्र महीधरोंमें दावानल छग 
गया हो ॥१-थ॥। 

[११] चुद्धेध लोभी महागज दौड़ पड़े। वे बलोद्धत 
महाकालकी तरह क्रुद्ध थे। विमुक्त अंकुश एकद्स उन्मुख और 
सूँड उठाये हुए थे वे। उनके गीले गालोंबाले मस्तकपर सिन्दूर 
लगा था। अपने मदजलछसे वे पासके बृक्षोंको सींच रहे थे, 
असरसाराओंसे दिशाओंको चीरन्ध्र बचा दिया था। दाँतोंकी 
कान्तिसे उनका शरीर ऐसा सफेद दिखाई दे रहा था, सानो 
बगुलोंकी कतारके साथ मेघमालछा हो । उनके चलते ही शेष- 
नाग डिग गया। जव वे घूमते तो घरतीके भाग घूम जाते। 

बड़े-बड़े पहाड़ोंकी जगह समुद्र निकछ आते । ऐसे उन महागजों 
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भहा-सोसणा भू-लया-मज्गरच्छा । पमुक्केकमेक्काउहा विज्जु-दुच्छा ॥७॥। 
करिन्देण ओहामिओ चारणिन्दो । कुमारेण ओहामिओ माहुरिन्दो ॥<८॥ 


घना 


महु णाराय-कडन्तरिड॒_ रुहिरारुणु गयबरें । 
फग्गुणें फुल्ल-पछासु जिह छक्खिज्जद गिरिवरें ॥९॥। 


[ १२ ] 

अवसाणं काल ज॑ं इक्कियड । ज॑ रहु-सुड जिणेवि ण सक्कियल ॥ १॥! 
जं सूलण दाहिण-करें चडिउ । जं॑ं पुत्तहों मरणु समावडिठ ॥२॥ 

ते परम-विसाउ जाड महुहें । “मई ण किय पुज्ज तिहुअण-पहुहें।। ३॥। 
पश्चेन्द्य दुदम दुमिय ण वि।  धम्म-क्षिय एकवि ण किय क वि॥४8॥। 
मई पावें पावासत्तएँग । णड वन्दिय देव जियन्तएण ॥णा 
संजोड सबच्छु को कहों तणउ ।. णिष्फलु जम्मु गड महु त्तणड ॥६॥ 
चरि एवहिं सब्छेहणु करमिे । वय पश्च महा-दुद्धर धरमि! ॥७॥ 


तो एम भर्णेवि णिग्गन्शु थिड । सई हत्थे केसुप्पाडु किड ॥८।॥॥ 


दे घचा 
एक जि जीउ महु त्तगतड. सब्बहों परिहारड । 
रणु जे तवोवणु जिशु सरणु गयबरु सन्‍्थारउ” ॥९॥ 


[3३ | 
जे भव्व-जणहों सुह-चसुहारा । प्रु॒णु घोसिय पद्च णमोककारा ॥१॥ 
अरहन्तहुँ केरा सत्त सरा । जे सब्वहँ सोक्खहँ पढमयरा ॥शा 


पुणु सिद्धहुं केरा पन्च सरा। जे सासय-पुरवर-सिद्धियरा ॥३॥ 
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पर वे दोनों राजा आरूढ हो गये । दोनों ही सहास्यंकर थे | 
उनकी आँखें भ्रूलतासे भड्ढर हो रही थीं, विजलीकी तरह 
चमकते हुए वे एक दूसरेपर अआस्त्रोंका सिक्षेप कर रहे थे। 
महागजने वारणेन्द्रको परास्त किया ओर कुमारने राजा मधु- 
को। तीरोंसे आहत, छोहू-लुहान सधु राजा गजवरपर ऐसा 
छग रहा था मानो फागुनके माहमें पहाड़पए पछाशका फूल 
खिला हो ॥९-श॥। 

[१२] अन्तिम समय जैसे काछ आ पहुँचता है और मनुष्य 
कुछ नहीं कर पाता, उसी प्रकार राजा मधु रघुसुत शत्रुध्नको 
नहीं जीत सका, जब पुत्र भी वेमोत मारा गया ओर झूल भी 
हाथमें नहीं आया तो इससे राजा सघुको गहरा विपाद हुआ, 

ह अपने आपमें सोचने छगा, मैंने ज़िभुवनके स्वासीको पूजा 
नहीं की, मैंने दुदेस पाँच इन्द्रियोंका दमन नहीं क्रिया, कभी 
मैंने एक भी धर्म-क्रिया नहीं की, पापोंमें आसक्त मैंने जीते जी 
जिनदेवकी चन्दना नहीं की | यह संसार एक संयोग है, इसमें 
कोन किसका होता है, मेरा समूचा जीवन व्यथ्थ गया, बस 
अब तो से सलल्‍्लेखना करूँगा, महान्‌ कठोर पाँच महात्रतोंको 
धारण करूँगा। यह कह कर उसने सब परिमग्रह छोड़ दिया, 
“उसने अपने हाथोंसे केशलॉच कर लिया | मेरा एक अकेछा यह 
जीव है ओर सब कुछ दूसरा क्‍या है ? यह रण मेरे छिए 
तपोवन है। मैं जिन भगवानकी शरणमें हूँ, गजचर ही मेरे 
किए उपाश्रय है ॥१-९०!॥ 

[१३] जो भव्यजनोंके लिए घर्मकी शुभधारा है, उसने ऐसे 
पाँच णस्रोकार सन्त्रका उच्चारण किया, अरहन्तभगवानके सात 
उन वर्णोक्रा उच्चारण किया जो सब सुखोंके आदि निर्माता 
है। फिर उसने सिद्ध भगवानके पाँच वर्णाक्ना उच्चारण किया 
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आयरियहेँ केरा सत्त सरा । जे परमाचार-विचार-परा ॥४॥। 
सत्तोवज्ञाय-णमोक्रणा । णव साहुहु मव-सय-परिहरणा ॥५॥ 
इय पशञ्चतीस परसक्खरईँ |. सुय-पारावार-परम्परईं ॥६॥ 


विस-विसम-विसय-णिद्धाउणई ।  सिवडरि-कवाड-डग्घाडणई ॥७॥ 
महु सुह-गइ देन्तु मणन्तु थिउ । कुक्षरहों जें उप्परें काछु किउ ॥4॥। 
चत्ता 

कुसुमईं सुरेहिं विसज्वियईं किउ साहुक्वारु । 
महुर स ईं भुञ्नन्ठ॒ थिडः सन्तुहणु कुसारु ॥९॥ 


& 


[ ८१, एकासीइमो संधि ] 


वशु सेविउ सायरु छट्वियड णिह॒ड दुसाणणु रत्तएुँंग । 
अवसाण-कालें पुणु राहवेंण घल्छिय सीय विरक्तएँण ॥ 


[9] 
लोयहुूँ छनन्‍्देंग.. तेंण तेण तेंण चित्तें । 
राहव-चन्देंणग.. तेंग तेंण तेंण चित्तें ॥ 
पाण-पियह्लियादेंण तेंण तेंण चिसे। 
जिह वर्ण घढ्छिया तंग तेंण तेंण चिसें ॥जंभेद्टिया ॥१॥ 
रामहों रामाकिड्ञिय-गत्तहों । अमभिय-रसोवस-मोगासचहों ॥२४ 
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जो शाइवत सिद्धिको देते हैं, फिर उसने आचायके सात वर्णो- 
का उच्चारण किया जो परम आचरणके विचारक हैं, फिर 
उसने उपाध्यायके नौ वर्णोंका उच्चारण किया और सर्वेसाघुओं- 
के नौ वर्णोका उच्चारण किया जो संसारके भयको दूर करते 
हैं, इस प्रकार पेंतीस अक्षर जो शास्त्र रूपी समुद्रकी परम्पराएँ 
बनाते हैं, जो बिषके समान विषस विपयोंका नाश करते हें 
और जो मोक्ष नगरीके द्वारोंका उद्घाटन करते हैं; वे मुझे शुभ- 
गति प्रदान करें, यह कहकर वह आत्मध्यानमें स्थित हो गया । 
उसका शरीरान्त गजवरपर ही हो गया। देवताओंने सुमन 
बरसाये और साधुवाद किया, कुमार शत्रुघ्न भी मथुरा नगरी- 
का स्वयं उपमोग करने छगा ॥२-९॥ 


इक्यासीवी सन्धि 


रास जब अनुरक्‍्त थे तो उन्होंने वनवास स्वीकार किया, 
समुद्र लॉँचघा और रावणका बध किया परन्तु अन्तमें वही 
राम विरक्त हो उठे ओर सीता देवी का परित्याग कर दिया। 
[१९] सच बात तो यह है कि उनका सन विरक्त हो उठा 
था, फिर भी सीताका परित्याग किया छोकापबादके बहाने । 
राघवने मनकी विरक्तिके कारण ही सीताका परित्याग किया। 
इसी विरक्त चित्तके कारण इन्होंने अपनी प्राणप्यारी सीता 
देवीका परित्याग किया। यह वही विरक्त मन था कि सीता 
देवीको इस प्रकार बनमें निरवासित कर दिया। एक दिन सौन्दर्य 
विधान्री सीता देवी रामके पास पहुँची उन रामके पास जो अमृत 
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घक्कहिं दिवसे मणोहर-गारी । पारस परिद्विय सीय सडारी ॥श॥॥ 
जाणिय-णिरवसेस-परमत्थी । पमणइ पणय-कियअ्षछ्चि-हत्थी ॥४॥ 
“णाह णाह जग-मोहण-सत्तिहिं। सुइणड अज्जु दिदठु मईं रत्तिदिं ॥्वी 
पुप्फ-विमाणहों पडें वि पहिद्ठठ । सरह-जुअछ सहु बयणें पइद्ठउ' ॥६॥ 


वो सज्ञण-मण-णथणाणनदें । हसिड स-विव्भझु राहवचन्दें ॥७॥। 
दुइ होसनित पुत्त परमेसरि । परणर-वरणर-वारण-केसरि ॥८॥। 


णवर एक महु हियएं चंडियठ । सुन्दरि सरह-जुभलु जं पंडिथ्रड ॥५॥ 
. चत्ता 
तो णण्णेंहिं दिवसें हिं थोवऐहिं सीयज्ईं गुरुहाराईं । 
'सहि णीसरु णं वण देवयएंँ पट्ठ वियई हक्काराईं ॥१०॥ 


(२) 

0७जंभेद्या) रहुव इ-घरिणिया .जिह वर्णे करिण्यिा | 

मल्हण-लीलिया कीलण-लोछिया ॥१॥ 
चल वोल्लावइ णरवर-केंसरि। “को दोहरूड अक्खु परमेसरि! ॥ २॥। 
विहृसिय वियसिय-पड्य-चयणी । दन्त-दित्ति-उज्जोइय-ययणी ॥३॥। 
'बलरू धवलामलछ-केवल-वाहहों । जाणमि पुज्म रयमि जिणणाहहों _॥8॥ 
पिय-वयणेण तेण साणन्दें ! *. परस उुज्म किय राहव-चन्दें ॥॥७५॥। 
दिव्ब-महिन्द-दुमय-णन्दण-वर्ण । तररू-तमाल-तालक-ताली-घण्ण ॥६॥ 
चन्दण-वंडर-तिछय-कुसुमाउल । कल-कोइल-कुछ-कलयल-सहुले ॥७॥ 
दाहिण-पवणन्दीलिय-तरुबरें । मसमिर-ममर-झड्ञव र-सणोहरें ॥८॥॥ 
घय-तोरण-विमाण-किय-मण्डवें । फेन्द-वन्द-सहकून्दिय-तण्ड्चे ॥९॥ 
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रसोंका उपभोग करनेमें गहरी अभिरुचि रखते थे और जो 
शरीरसे रमणियोंके रसणमसें निपुण और समथ्थे थे। सीता देवी 
निरबशेष भावसे परसाथको जानती थीं फिर भी उन्होंने दोनों 
हाथ जोड़कर रामसे पूछा, “हे स्वामी, हे स्वामी, जगको मोहते- 
में समर्थ, आजकी रातमें मैंने एक सपया देखा है कि पुष्पक 
विमानसे गिरकर एक सरह (हाथीका बच्चा) जोड़ा मेरे मूहमें 
घुस गया है” । यह सुनकर सज्जनोंके सल ओर नेत्रोंको आनन्द 
देने चाले रामने चिछासके साथ हँसकर कहा, “परमेह्वरी, शच्नु 
और श्रेष्ठ नररूंपी गजोंके लिए सिंहके समान दो वीर पुत्रोंको 
तुम॒ जन्म दोगी, ओर जो सरह युगछ गिर गया है, उसका 
अथ है कि ये दोनों मेरे हृदयको जीत छेंगे।” उसके बाद 
थोड़े ही दिनोंमें सीवा देवीके अंग भारी दो गये। और मानो 
वनदेवीने आकर, 'हे सखी चलो', यह हॉँक सचा दी ॥१-१०॥। 
(२) रामकी मृहिणी, सीता, जेसे चनमें हथिनी ! मल्हातों 
हुई ओर क्रीड़ाएँ करती हुई। नरश्रेष्ठ रासने पूछा, “हे देवी 
चताओ तुम्हें कौन सा दोहरा है,” । यह सुनकर सीता देवीका 
सन खिल गया। दाँतोंकी चमकसे आसमान चमक उठा । हँसते 
हुए वह बोलीं,“मैं एकमात्र जिन सगवानकी पूजा करना चाहती 
हूँ जो धवलछ निर्मेछ और पवित्र हैं, |” तब रामने अपनी प्रिय 
पत्नीकी इच्छाके अनुसार रामके (नंदनवनमें) जिन भगवाचकी 
सानंद परम पूजा की। नंद्नवनसें बड़े-बड़े वृक्ष थे, तार समालछ 
ओर वाली बृक्षोंसे सघन, चन्दन, मोरश्री और तिलक पुष्पोंसे 
आकुछ, सुन्दर कोयलोंकी कल-कल ध्वनिसे संकुर | दक्षिण 
पवनसे जिसमें दुक्ष आन्दोलित थे, और घूमते हुए भौरोंकी 
झंकारसे मनोहर | जिसमें ध्वज, तोरण और विमानों से संडप 
बने हुए थे, मयूरोंने अपने नृत्यसे समा बाँध रखा था। ऐसे 
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घना ! 
तहिं तेहएँ उबवर्णे पइसरेंवि जय-जय-सहई पुज़्ज किय । 
जिह जिणवर-धम्महों जीव-दय जाणइ रामहों पास थिय ॥१०॥। 


[३] 


॥ ज॑भेट्चिया ॥ ताव विणीयहे फन्‍्दइ सीयहे । 
दुक्खुक्कोयणु दाहिणु लछोयणु ॥१॥ 
'फुरेंवि आसि पहँ पर-दुग्गेज्ञहों। तिण्णि सि णीसारियई अउज्झहँ ॥२॥। 
थियई विदेखें देसु ममनन्‍्तडँ । . दुस्सह-दुक्ख-परम्पर-पत्तईँ ॥३॥। 
रण-एक्खसेंण गिलेवि उर्गिलियई। कह वि कह वि णिय-गोत्तहो मिलियईं ४ 
एवहिं एड ण जाणहूँ इक्खशु ।. काईं करेसइ फुरेंवि अ-छक्खणु” ॥णा। 


तो एव्थन्तरें साहुड्धारें । आाइय पय असेस कूचारें ॥६॥ 

“अहाँ रायाहिराय परमेसर |. णिम्मरू-रहुकुल-णहयल-ससहर ॥७॥। 

दुदम-दुणुऊ-देह-मय-मइण तिहुअण-जण-मण-णयणाणन्दणा।4॥ 

जइ जवराहु णाहिं घर-घारा । तो पह्णु विण्णवइ सदढारा ॥९॥ 
चत्ता 


पर-पुरिसु स्मेवि दुम्महिलूड देन्ति पदधत्तर पह-यणहाँ। 
“कि रासु ण खुञ्नह्‌ जणय-सुअ चरिसु वर्सेचि घरें रामणहों ” ॥५०॥ 


[४] 
॥ जंभेद्टिया ॥ पय-परिवाएणं मोग्गर-घाएणं | 
ण॑॑ सिरे आहड रहुबइ-णाहड ॥९॥ 
बिन्तइ सडलिय-व्यण-सरोरुहु । बसु॒ह लिहन्तु वम्तु हेट्टा-सुहु ॥२॥ 
“विशु पर-तत्तिएँ को विण जीवइ। सईं बिणद्ट अण्णईं उदीवइ ॥३8॥ 
त्छ 
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उस सुहावने उपवनमें प्रवेश करके उन्होंने (जय जय शब्दके 
साथ पूजा की । रामके समीप सीता देवी उसी प्रकार स्थित थीं 
जैसे जिनघममें जीवदया प्रतिष्ठित है ॥१-१०ण। 

[३] दोक इसी समय फड़क उठी सीता देवीकी दुःख उत्पन्न 
करने वाली दार्यी आँख ! वह अपने मनमें सोचती है कि एक 
बार पहले जब यह आँख फड़की थी तब इसने हम दौनोंका 
शत्रुसे अनाक्रान्व अयोध्यासे निबोसन किया था, और तब 
विदेशमें देश-देश भटकते हुए असझ्य दुःख झेलते रहे । उसके 
बाद युद्धका राक्षस हसें निशकू दी चुका था कि उसने किसी 
तरह हमें उयछ दिया ओर हस अपने कुटुस्बसे मिल सके। 
लेकिन इस ससय फिर आँख फड़क रही है, नहीं सालूम क्या 
होगा १ ठीक इसी समय वृक्षकी डालें अपने हाथमें लेकर प्रजा 
राज-भवनके द्वारपर आयी। उससे कहा, “हे परम परमेश्वर 
रास, आप रघुकुछ रूपी पविच्न आकाशमें चन्द्रमाके समान हैं; 
फिर भी यदि आप स्वयं इस अपराधका अपने सनसें विचार 
नहीं करते तो यहा अयोध्या नगर आपसे निवेदन करना 

 चाहेगा। खोटी स्त्रियाँ खुले आम दूसरे पुरुषोंसे रमण कर रही 
हैं; ओर पूछते पर उनका उत्तर होता है. कि क्‍या सीधा देवी 


वर्षो तक राचणके घर पर नहीं रहीं और क्‍या उसने सीता 
देचीका उपभोग नहीं किया होगा ।” ॥१०-१०॥ 


(४) प्रजाके इन दुष्ट शब्दोंको सुनकर रामकों छगा जैसे 
मोंगरोंकी चोट उनके सिर॒पर पड़ी हो। उनका मुख कमल 
मुरझा गया। चह विचारसमें पड़ गये सीचा मुख किये, वे धरती 
देख रहे थे ओर सोच रहे थे कि दूसरोंकी चिन्ताके बिना 
संसारमसें कोई नहीं जी सकता; आदमी स्वयं नष्ट होता है 
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लोड सहायें दुष्परिपालठ । विसम-चित्तु पर-छिदद-णिहालड ॥9॥ 
भीम-सुभज्ुः भुभज्ञागारउ । पग्ुण-गुणुड्झिड अच पुण-गारउ ॥वा। 
कइ सइ जद णरवइ णड सावइ । अबसें कि पि कलझ्कठ छावइ ॥६॥ 
होइ हुआश्णो व्व अविणीयड । गिम्मु व सुद्द अणिच्छिय-सीय ड' ॥ ७॥ 
न्दु व दोस-गाहि खइ ख-व्थड । सूरू व कर-चण्डड दूर-त्थड' ॥4॥। 
चाणु व छोह-फल ग्गुण-मुक्कक । विन्चणसीलड घम्महों चुकठ ॥९॥ 


चत्ता 
जइ कद्ठ वि णिएकुुख होइ पथ तो हत्थि-हडहँ अणुहरइ । 
जो कत्र॒लु देइ जल दक्ख॒इ तापु जे जीविड अवृहरदइ ॥१ ० 


[७५] 
॥ जंभेट्टिया ॥ अह खलू-मसहिऊहे णइ जिंह कुडिलहे । 
को पत्तिजद जद वि मरिज्नह ॥॥१।। 


अण्णु णिएड भ्रणु अणु चोछावह । चिन्तइ अण्णु अण्णु मर्णें साचइ ॥२॥ 
हियवइ णिवसइ विसु हालाहछु । अमिउ बयणें दिट्टिहें जमु केवल ॥३।। 
सहिलहें तणउ चरिड को जाणइ । उस्रय-तडडे जिह खणइ महा-णइ ॥।४॥। 
घन्द-क़छ व सब्बोवरि वह्ली दोस-ग्गाहिणि सईं स-कलड्ठी ॥७॥॥ 
णव-विज्जुलिय व चशञ्लल-देही । गोरस-सन्थ व कारिमि-णेड्दी ॥६।॥ 
वाणिय करू कवडझ्लिय-माणी । अडइ व गरुआसझ्ला-थाणी ॥७॥॥ 
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ओर दूसरेको उत्तेज्ञित करता है; छोक स्वभावसे ही अपरिपाल- 
नीय है, उसका सन विपस होता है, वह हमेशा दूसरोंकी बुराई 
देखता है, मद्दासपेकी वरह चह भयंकररूपसे वक्र होता है, 
महागुणोंसे दूर, दूसरोंका घुरा करनेचाला। छोगोंको कवि 
यति सही और राजा अच्छे नहीं छगते, वे उन्तमे कोई न कोई 
कलंक अवश्य छगा देते हैं, छोग आगके समान अधिनीत, और 
प्रीष्षफाछ़की तरह सीय ( ठंड और सीता देवी ) को पसन्द 
नहीं करदे। वे चन्द्रसाके समान केवछ दोष ग्रहण करते हैं, 
डसीकी तरह क्षयशीकू और आकाशके समाल शुन्यमें चिचरण 
क्रनेचाले तीर फठककी तरह, उनमें छोह ( छोहा और लोभ ) 
होता है; वे गुणो' ( गुण और डोरी ) से मुक्त होते हैं, विध्व॑स- 
शीछ और घमेसे हीत। जनता यदि किसी कारण निरकुश हो 
उठे तो चंह हाथियों के समूहक्नी तरह आचरण करती है; जो 


उसे भोजन ओर जछ देवा है, वह उसीको जानसे मार 
डालती है । ॥१-१न। 


७] था, नदीकी तरह कुटिछ सहिलछाका कौन विश्वास कर 
सकता है, मे ही दुष्ट महिला मर जाय, पर वह देखती किसो 
को है और ध्यान करती है. किसो दूसरेका। पसन्द करती है 
किसी दुसरेको ) उसके सनसें जहूर होता है, ग़््दोंसें अभ्नत 
और दृष्टिमें यम होता दे, स्त्रीके चरितको कौन जानता है, बह 
सहानदीकी तरह दोनो' कूछोंको खोद डाछवी है। चन्द्रकलाके 
समाल सबपर देढ़ी नजर रखती हैं, दोप भ्रहण करती है, स्वयं 
कलंकिनो होती हैं, नयी बिजछीकी तरह वह चंचल होही है, 
गोरस सस्थनकी तरह कालिमासे स्नेह करती है, सेठोंके समान 
कपट ओर सान रखती है, अटवीके समान जाश्ंकाओंसे भरी 
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णिहि व पयत्तं परिरक्‍्खेवी । गुलहिय-खीरि व कहाँवि ण देवी?।' ८॥ 
अप्पाणेण जे अप्पठ चोहिउ । 'बरिगयसीयसम लोउ विरोहिड॥९!॥ 
चघत्ता 


णिय-णेह-णिवद्धुड आवड॒इ_ जइ् वि महा-सइ सहु मणहों। 
फो फेडवि सक्कइ छल्‍्छणउ  ज॑ घरें णिवसिय राचणहों! ॥१०॥ 


[६ ] 
॥ जंभेट्टिया ॥| ताव जणइणु णाईँ हुजासणु । 
घिएण व सित्चठ। झत्ति पलित्तउ' ॥१॥ 
कडदिदड सूरहासु करें णिम्मलु | विजु-विलासु जलणु जालुजल ॥शा। 
“दुज्ञण-सइयवद्दु हरे अच्छमि । जो जम्पइ तहाँपछड समिच्छमि ॥१॥ 
ज॑ किउ खरहों महा-खल-खुदहों । जं किड रणें रावणहों रउइ॒हों ।।8॥ 


त॑ करेमि दुज्नणहँ हयासहेँ । कुडिल-भुअज्ञ-भज्ञ-सझ्लासहेँ ॥जा। 

को घछ्छावह्ट सीय महा-सइ । णाम-ग्गहर्णे जाहेँ दुह्ु णासइ ॥।६॥। 

जा सुरघरें हिं पहच्वय चुचइ । जाहें पसाएं बसुमइ पतच्चह ॥७।ा 

जाह पहाव रहु-कुछ णन्दइ । पलयहों पिसुणु जाउ जो णिन्दुइ ॥4॥ 

जाह पाय-पंसु वि वन्दिज्वद । ताहें कलछु केम छाइज्जइ ॥॥९॥। 
चघत्ता 


जो रूसइ सीय-महासइहें सो मुह अग्गएँ थाउ खलु । 
तहाँ पाधहों विरसु रसन्ताहों खुडमि स-हत्थें सिर-कमछ' ॥१०॥॥ 
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हुई होती है, निधिके समान वह प्रयत्नोंसे संरक्षणीय है; गुड़ 
और घीकी खीरकी भाँति बहू किसीको भा देने योग्य नहीं 
है” रामने इस प्रकार जब अपने आपको सम्बोधित किया 
वो उन्हें छगा कि सीता चछी जाय, परन्तु प्रजाका विरोध 
करना ठीक नहीं। सीतादेवी, यद्यपि घोर संकटमें भी अपने 
स्नेहसूत्रमें बंधी रही हे ओर मेरा सन कहता है कि वह महासती 
है, फिर भी इस प्रवादकों कौन मिटा सकता हैं कि सीता 
राबणके घर रही ॥९-१०॥ 


[६] तब जनादेन एकदस उब्छ पड़ा, मानो घी पड़नेसे 
आग भड़क उठी हो । उसने अपनी पवित्र सू्यहास तलवार 
निकाछ छठी जो विजलीके विछास था रपटोंसे. चमकती हुई 
आगके समान थी। उसने कहा, “में दुष्टोंका अहंकार चूर-चूर 
कर दूँगा, जो बुरी बात कहेगा उसके लछिए मैं प्रलय हूँ ? महान्‌ 
दुष्ट क्षद खरके साथ मैंने जो कुछ किया और रावणके साथ 
भयंकर युद्धमें किया यही सें उन दुष्टोंके साथ करूँगा, जो 
कुटिछ मुजंगोंके समान वक्र अंगवालछे हैं, जिसका नाम लेनेसे 
दुःख नष्ट हो जाता है, देवताओंने जिसके पातित्रत्यकी घोषणा 
की, जिसके असादसे यह धरती आशवस्त है जिसके कारण ही 
रघुनन्दन सानन्द हैं, उस सोतादेवीकी जो निन्‍दा करेगा, मैं 
उसके लिए यमका दूत हूँ। छोग जिसके चरणोंकी घूछको 

चन्दना करते हैं, उसे कौन कलूंक लगाया जा सकता है। 
महासती सीतादेवीके प्रति जो दुष्ट सन्देह रखता है बह मेरे 


सामने आकर खड़ा हो उसका सिर रूपी कमल मैं अपने हाथ- 
से खोंट छूँगा?॥ १-१०॥ 
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॥ जंमेद्दिया | घरिड जपदइणु 
जडणा-वाहु व 

'जइ समुइ णिय-समयहों चुक्कइ । 

जद वि ढहल्ति णिमित्तें कन्दहँ ।. 

चन्दणु छिज्जड भिज्जद घासइ । 

दन्तु दुछिज्इ पावद कप्पणु । 

पय णरत्रहृहिं णएण लएुवी । 

तो विषण्णविउ कुमारें राहवु । 

ज॑ जणवउ णिय-णाहु ण पुच्छद । 

रहु-कउत्थ-अणरण्ण-विरामे हि । 


पउमचरिष्ठ 


७ | 


रहुचइ-पाहेंणं । 

गद्जय-वाहें ण॑ ॥१।। 

तो तहों को सबडस्‍्मुहठु हुक्कइ ॥२।॥। 
तोविण रुूसइ विन्झु पुलिन्दहँ ।३॥ 
तोइ णणियय-गन्घु तहों णास इ ॥४॥। 
तो विणसुअइ णियय-धवलत्तणु ।५॥। 
दुम्मुह जइ वि तो वि पालेवी” ॥६॥ 
“अहों परमेसर परम-पराहचु ॥७।। 
छद्ध-पंसरु राय-उ लु दुगुल्छंह ॥॥<4॥॥ 
दसरह-मरह-णराहिव-रासें हि. ॥९॥ 


घत्ता 


इक्खुक्क-बंसे उप्पण्णए हिं 


सब्वे हि पालिउ घुरु अचल । 


तहाँ पय-उदयार-महदूदुमहों लछद्धु मडारा परम-फल! ॥।१ ०॥। 


[<] 


॥ ज॑ंभेध्िया ॥ हरि उुज्ञाविउ 
हलछ वि ण सावइ 
“एुत्थु वच्छ अवद्देरि करेवी । 


जीवड मरञ काईं किर तत्तिए । 
म॑ रहु-कुलें कलछ्ु उप्पज्ञउ । 
जाउ णिरुत्तरु कइ्कइ-णन्दुणु । 
देवि चडाविय शियं-परिए सहाँ । 


केम वि रामेंणं । 

सीयहें णामेणं ॥१॥ 

जणय-तणय वर्णे कह्दि मि थवेवी ॥२।॥। 
कि दिणमणि सहुँ णिवसइ रत्तिएँ]३॥ 
तिहुअर्णे अयस-पडहु स॑ बज्जउ' ॥४॥ 
लहु सेणाणी ढोइड सन्दुणु ॥५॥। 
पेक्खन्तहों पुरवरहों- असेसहाँ ॥4॥ - 
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[७] तब रामने लक्ष्मणको पकड़ लिया, वैसे ही जेसे 
यमुनाके प्रवाहको गंगाका प्रवाह रोक'लछेता है) यदि समुद्र 
अपनी भयादा तोड़ दे, तो कोच उसके सम्मुख ठहर सकता 
है। यद्यपि कोछ, शबर प्रतिदिन कन्द-सूछ उखाड़ा करते हैं, 
फिर भी विन्ध्याचछ क्रोध नहीं करता। छोग चन्दनको काटते 
हैं, टुकड़े-टुकड़े करते हैं, घिसते हैं, फिर भी अपनी घबलता 
नहीं छोड़ता, जब राजा लोग प्रजाको न्‍्यायसे अंगीकार कर 
लेते हैं,बह वुरा-भछा भी कहे, तब भी वे उसका पालछन करते हैं |” 
यह सुनकर कुमार रूछमणने राघवसे प्रतिवेदन किया--“अरे 
परसेश्बर, यह वहुत बड़े अपमानकी बात है, जो जनपद अपने 
ही स्वामीकी इज्जत नहीं करता, प्रसिद्ध यशवाले राजकुछकी ही - 
निन्‍्दा करता है। रघु काकुत्स्थ, अणरण्ण, विराम, दशरथ, भरत 
ओर राभ आदि--जो भी महाएुरुष इध्वाकुकुलमें उत्पन्न हुए 
हैं. उन सबसे इस महानगरीका अतिपालन किया है । हे 


आदरणीय, उनके उस प्रजोपकाररूपी वृक्षका परसफल हमने पा 
दिया ११-१० 


[८] इस प्रकार रासने किसी तरह रू््मणको संमझा-बुझा 
लिया। परन्तु अब उन्हें, सीताका नाम तक अच्छा नहीं छगता 
था। उन्होंने कहा, “हे भाई, तुम इसे दूर करो, जनकतनयाकों 
कहीं भी बनमें छोड़ आओ । चाहे वह भरे या जिये, उससे 
अब क्या १ क्‍या द्नमणिके साथ राव रह सकती है। रघुकुल- 
में कक सत छगने दो, त्रिभु॒वनमें कहीं अयशका डंका न पिट 
जाय |” यह सुनकर केकेयीका पुत्र रछ्सण निरुत्तर हो गया | 
चह सेनानी शीघ्र रथ ले आया। अपनी-अपनी सीमासें स्थित 


अशेष नागरिकोंके देखते-देखते उसने देवी सीताको रथपर 
१० | 
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धघाहाविड कोसलूएँ सुमित्तरे।. सुप्पहाएँ सोआउर-चित्तएँ ॥ज्वा 


णायरिया-यणेण उद्ण्दे । 'करेव विओइय दुइव दुट्ट ॥॥4॥ 
घरु विणट्ट खल-पिसणहुँ छन्दें। घि-घि भज्ञत्तु किउ राहवचन्दें ॥९॥ 
चघत्ता 


कि माणुस-जम्में छद्वएण... इृठ्ठ-विशोय-परम्परेण । 
बरि जाय णारि चर्णे वेछढिय. जा णवि सुचइ तरुबरें ण! ॥१०॥। 


[९] 
॥ जंमेट्टिय। (| ताब तुरझ्षेंहिं णिडरहु तेत्तहे । 
वियण महाइइ्ू दारुण जेत्नहे ॥१॥ 
जेत्थु सबज्नजणा घाइ-घच-घम्मणा। ताल-हिन्ताल-ताकी-तमालझणा।॥२॥ 
चिश्चिणी चम्पयं चूअ-चवि-चन्द॒णा। वंसु विधु वझ्लुलं बडल-बड-बन्दुणा ।३। 
तिमिर-वरूु तरक-तालूए-तासिच्छयं । सिम्बली सछई सेल्ल सत्तचछछय ॥॥8॥ 
णाग-पुण्णाग-णारद्गभ-णोमालियं । कुन्द-फोरण्ट-कप्पूर-कक्को छय॑ ॥५॥ 
सरक-समि-प्ामरी-साल-सिणि-सीसवं | पाडछी फो फली केभई वाहवं ।।६॥) 
माहवी-मडु-मालर-चहुमोक्खयं । सिन्दि-सिन्दूर-मन्दार-महुरुक्खयं।। »॥ 
'णिम्ब-कोसम्ब-जम्वीर-जम्वू चरं । खिह्कुणी राइणो तोरणी तुम्बरं [4॥॥ 
णालिकेरी करीरी करज्लाक॒णं | दाडिसी देवदारु-क्यंवासणं ॥५९॥। 
चघत्ता ' 
जं जेण जेम्त्र कम्मठ क्रियड त॑ तहाँ तेव समावडद । 
कि रजहाँ टा्लेंचि जणय-सुभ दहवें णिज्इ ते अडइ ॥१०॥। 


[३० ] 
॥ जंभेध्ििया ॥ सइहें वि होन्तिहे छम्छणु छाइउ । 
सब्वहों विछ्सइ कम्झु पुराइड ॥१॥ 
जव्थ दंस-ससर्य मयझ्नरं । सोह-सरहय॑ णह्ुु-सूयरं ॥२॥ 
णाय-णउलयं काय (व्थि-अजयरं दृव-सहीरुह ॥३।॥। 
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चढ़ा लिया | कौशल्या और सुमित्रा शोकसे व्याकुछ होकर रो 
पड़ीं। नगरकी स्त्रियाँ भी उत्कंठित होकर कह उठी, “दुष्ट 
दैवने यह कसा वियोग कराया । उस मनुष्य जन्मको पाकर 
क्या करें, जिसमें प्रिय वियोगकी परम्परा-सी बँध जाती हे, 
, इससे अच्छा तो यह है कि हम किसी वनकी लता बन जायें, 
कमसे कम उसका बृक्षसे बियोग तो नहीं होता? ॥१-१०॥ 


[९] थोड़ी देरमें अइब रथको वहाँ खींच ले गये, जहाँपर 
भयंकर घना जंगछ था। उसमें सज्जन, अजुन, घाय, धव, 
धामन, ताल, हिंताछ, ताछी, तसमार, अंजन, चिंचणी, चम्पक, 
आम्र, चपि, चन्दन, बाँस, विष, बेंत, बकुछ, बट, बन्दन, 
तिमिर, तरल, ताढूर, ताम्राक्ष, सिंभडी. सल्‍्लकी, सेल, सप्तच्छद, 
लाग, पुंनाग, नारंग, नोमालछिय, कुंद, कोरंद, कपूर, कक्कोलूय, 
सरल, ससमी, सामरी, साल, शनि, शीज्ा, पाडली, पोडली, पोफली 
केतकी, वाहब, साधवी, मडवा, भाछूर, बहुसोक्ष, सिन्दी, 
सिन्दूर, मंदार, वहुवृक्ष, नीम, कोसस, जम्बीर, जामुन, सिंखणी, 
राइणी, तोरिणी, तुम्बर, नारियछ, करीरी, करंजार, दामिणी, 
देवदार, ऋतवासन आदि वृक्ष थे | जो जेसा कर्म करता है, वह 
उसे वैसा ही मिलता है । यदि ऐसा नहीं है, तो फिर, सीता 


देवीको राज्यसे हकारूकर, देवने अटवीमें केसे निचौसित कर 
दिया ॥२-१०ण। 


[१०] सती होते हुए भी डसे छांछन छगा दिया, इससे 
साफ़ है, कि सबको पूर्व जन्ममें किये कर्म भोगने पढ़ते हैं। 
सारथिने उस भयंकर अटवबीसें सीतादेवीको छोड़ दिया । उसमें 
भयंकर डास ओर मच्छर थे, सिंह, शरभ, मगर और सुअर 
थे। नाग; वकुल, काक, उल्लू, हाथी, अजगर और दवके पेड़ 
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दृष्म-सीर-छुस-कास-मुझ्षथं । पंचण-पडिय-तरु-पण्ण-पुझय ॥॥9॥ 
विडच-णिहस-चुण्णुग्ध-मच्छियं । किमि-पिपीलि-उ देहि-विच्छियं ॥५॥ 
हीर-खुण्ट-कण्टय-णिरन्तरं । सिल-खडक्क-पत्थर-ण्सित्थरं ॥६॥ 
तहिं महा-बने परम-दारुणे । सीह-पहय-गय-सोण्प्यिरुणे ॥७॥ 
जच्छहलल-पदडल-मीसणे । सिव-सियाल-अलियलि-मी (7णी )सणे।८ 
मुक्त तेत्थु सुएण जाणई । 'महु ण दोसु रहुवइ जे जाणई ॥९॥ 
घत्ता 


चरि विसु हालाहड सक्खियडवबरि जम-छोड णिहालियड | 
पर-पेसण-मायणु दुह-णिछडः. सेचा-घम्सु ण पाकियड ॥१०॥॥ 


[११ ] 
॥ जभेट्टिया ॥ दुष्परिपालउ जीविय-संसउ । 
आण-बडिच्छठ.. बिक्किय-संसउ ॥१॥ 

सेवा-धम्सु होइ दुज्जाणउ । पहु पेकक्‍्खेवड वस्घ-ससाणड ॥२॥ 
समोयणें सयणें सन्‍्तें एक्कन्तएँ।. सण्डल-जोणि-महण्णव-चिन्तफूँ ॥ ३॥ 
जहि अत्थाणु णिवन्धद्‌ राणड। . वहिं पाइक्कु जइ वि पोराणड ॥४॥ 
णड' वइसणउ ण वडुड जीवणु ।_ण करेवड' कयावि णिद्ठीवशु ॥५॥ा। 
पाय-पसारणु हच्थप्फालणु । उच्चालवणु समुच्च-णिहालणु ॥६॥ 


हसणु भसणु पर-आलण-पेल्लणु । गत्त-मह्ठु सुह-जम्मा-मेल्लणु ॥७॥ 
णड णियडए ण दूरें वइसेवड । रक्त विरत्त-चित्तु जाणेवड ॥<॥ 
अग्गल पच्छल परिहरिएवी । जिह तूसइ तिह सेच करेदी ॥५९॥। 
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थे। द्भ, सीर, कुस, कास ओर ऊझूँज थी। हवासे गिरे हुए 
बहुत-से पेड़-पत्तोंके ढेर पड़े हुए थे । पेड़ोंके घषंणसे आग छूग 
रही थी। कीड़ों, चीटियों और दीसकोंसे चह अटवी सरी हुई 
थी। होर-खुण्ट और काँटोंसे वह बिछी हुई थी, शिल्ठा पत्थर 
और खडक्कके ही उसमें बिस्तर थे। महाभयंकर जंगछमें, जो 
सिंहोंसे आहत गजरक्तसे छालछ-लाऊ हो रहा था, जो अच्छे 
फछ ओर पइडलल्‍्ल चुक्ष विशेषोंसे भीषण था, शिव, शूूगाल 
अलियल्लि (१) से भयंकर था, ऐसी उस भयंकर अटवीसमें 
सारथिने सीताकों छोड़ दिया और कहा, “हे देवी, राम ही 
जान सकते हैं, इसमें मेरा दोष नहीं है | हछाहछ विष पी लेना 
अच्छा, यसकी दुनियामें चछा जाना अच्छा, परन्तु ऐसे सेवा- 
घर्मका पालन करना अच्छा नहीं जिसमें दूसरोंकी आज्ञाओंका 
दुखदायी पात्र वनना पड़ता है ॥१-१०॥ 

[११] उसमें हमेशा प्राणोंका डर बना रहता है, दूसरोंकी 
आज्ञाका सस्मान करना पड़ता है, अपना भसस्तक बिका होता 
है। सचमुच सेवाघस पालन करना बड़ा कठिन है, सेवाधर्स 
खोटे यानकी भाँति होता है, इसमें राजा बाघके समान 
देखता है | भोजन, शयन, मन्त्रणा, सण्डछ, योनि और समुद्द- 
की चिन्तामें राजा सेचककी ओर हो देखता है। जहाँ राजा 
दरवार वैठा होता हे, वहाँ भी सेचक चाहे जितना पुराना हो, 
चह बैठ नहीं सकता, उसका जीवन बड़ा नहीं होता, वह थूक 
तक नहीं सकता, पैर पसारना, द्वाथ ऊँचे करना, चलना, सब 
ओर देखना, हँसना, बोलना, दूसरेका आसन छे ज्ञाना- 
जाना, शरीर सोड़ना, जेसाई छेना भी उसके छिए दूभर होता 
है। न वह स्वामीके निकट रह सकता है और न दूर, वह 
उसके रक्त-विरक्त हृदयको पहचाच लेवा है। आगा-पोछा छोड़ 
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घत्ता ध 
पणवेष्पिणु वस्फइ बड्चिम्ह.. सिरु विक्किणड् जिएवाहों । 
सोक्खहों अणुदिणु पेसणु करेंवि णवरि ण एक्कु वि लेवाहाँ” ॥१०॥ 


'* - करो 


॥ जंभेध्ििया ॥ एम भसणेष्पिणु.. रहु पल्‍लट्टिड । 

समुहु अउज्झ्हें.. सूड पयट्टिड ॥१॥ 
बार-बार तहें दिण्णु विसेसणु ॥  “जामि माएँ महु एत्तिड पेसणु! ॥२॥ 
ज॑ं असहेड्जी मुक्त चणन्तरं। मुच्छठ एन्ति जन्ति तहिं अवसर ॥३॥ 
घादाविउ उक्षण्ठुल-मावएऐँ । 'कम्मु रउद्दु कियउ महँ पावएऐं ॥ 90 
मब्छुडु सारस-जुअछ विशोहठ । चक्कवाय-मिहुणु व विच्छोइड ॥७॥ 
जम्महँ रूग्गेंवि दुक्खहँ मायण । हा मामण्डल हा णारायण ॥६॥ 
हा सत्तुहण णाहि मस्मीसहि । हा जणेरि हा जणण ण दीसहि ॥७॥ 
हा हय-विहि हर्डे काईं विओइय । सिव-सियारू-सदूदुल हैं ढोइय ॥4!॥ 
हा हथ-विहि तुहुँ काईं विरुद्ृड।  जेण रास्सु महु उप्पर कुद्धछ' ॥९॥ 


घत्ता 
चरि तिण-सिंह चरि वर्णे वेल्लडिय. बरि सिल लोयहूँ पाण-पिय । 
दूहव-दुरास-दुह-मायणिय णड मई जेही का वि तिय ॥३०॥ 
[ 3३) 


॥ जंभेध्विधा ॥ जछु थछु चणु तिणु. श्रुवणु विचित्तड । 

ज॑ जि णिहाकमि , तंजि पहकिक्तड: "व 2 
भणु मणु भाणु साणु भू-मावणु | जइमईमर्णेंग .._- ,  $॥३॥। 
चणसइ तुहु मिं ताव तहिं होन्‍्ती | जइयहुँ णिय 
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कर, वह इस प्रकार सेवा करता है कि वह्‌ सन्‍्तुष्ट हो जाय। ' 
महान सीतादेचीको प्रणाम कर, सारथिने फिर कहा, “सेवा्मे 
जीनेके लिए सिर वेचना पड़ता है, सुखके छिए, आदमी प्रति- 
दिन सेवा करता है, परन्तु उसे उसमें एक भी सुख नहीं 
मिलता” ॥१-१०॥ 

(१श] यह कहकर उसने रथ छोटा लिया। सूतने अब 
अयोध्याके लिए प्रस्थान किया । बार-बार उसने कहा, “हे माँ, 
में जाऊँ, मुझे इतना ही आदेश दिया गया है। सीतादेवी पनमें 
इस प्रकार छोड़ा जाना सहन नहीं कर सकी । उस समय, उसे 
भूछो आती ओर चली जाती । बह जोर-जोरसे रो पड़ी “मुझ 
पापिनने पिछले जन्ममें कोई भयंकर पाप किया है, शायद मैंने 
किसी सारसकी जोड़ीका बिछोह किया होगा अथवा चक्रवाकके 
जोड़ेको विंयुक्त किया है। जन्मसे ही मैं दुखोंका पात्र बनती 
आ रही हूँ। हे भामण्डछ, हे नारायण, हे शत्रुध्न, हे माँ, हे 
पिता | कोई भी तो दिखाई नहीं देता। हे हृतभाग्य, मैंने 
किसका वियोग किया था कि जिससे सुझे शिव, श्ूगाल और 
सिह घेरे हुए हैं। हे हतभाग्य, तुम मुझपर अप्रसन्‍्न क्‍यों हो, 
जिससे राम मुझसे इतने रूठे हुए हैं १ तिनकेकी झिखा (नोक) 
बन जाना अच्छा, वनसें छता हो जाना अच्छा, छोगोंके लिए 
ग्राणोंसे प्यारी चट्टान वन जाना अच्छा, परन्तु कोई स्त्री, भेरे 
समान अभाग्य, निराश[ और ह्प् की पात्र न बने (११-१०॥ 

[१३] जलछ, स्थल, बतत, तृण ओर यह संसार मुझे इस समय 
विचित्र दिखाई दे रहा है, मैं जो छुछ भी देखती है ता हे 
जैसे वह जल रहा है, हे धरतीमाताका विचार करनेवाले सूर्य, 
तुम देखो और बिचारो, क्या मैंने कभी अपने मन्तसे 


से रावणको 
चाहा है १ हे वन्स्पतियो, तुम सब भी उस समय चहाँ थीं, 


१णर पउठमचरिड 


णहयलर तुहु मि होन्तु तहिं अवसरें। जइयहूँ जिड जडाउ सद्भर-वरें ॥४॥ 
जइयहूँ रमणकेसि दरूवह्िउड ।. विज्ञा-छेड करेंचि आवहिड ॥५॥ 
चसुमइ पहइ मि दिद्ठ तरुवर-घर्ण | जइयहूँ णिव॒सियासि णन्दणवर्ण ॥६॥ 
अच्छिउ वरुणु पवणु सिहि मक्खरूु। केण वि चोल्लिड ण वि धम्मक्खरु॥ ७॥ 
छोयहूँ कारण दुष्परिणामें । हड णिक्कार्णं घल्छिय रामें ॥<॥ 
जद मुय कह वि सइत्तण-धारी ।, वो तुम्हईँ तिय-हच्च महारी” ॥५९॥ 


घना 
.त्त॑ चयणु सु्णेवि सीयहें तणठ देव-लोड चिन्तावियड । 
णं सइ-सावन्तर-भीय ऐण चज्जजञड-घु मेलावियड ॥९०॥ 
[ १४] 


॥ जंभेट्टिया )। ताब णरिन्देंग. स-सुहड-विन्देश । 
गयमारूढेण. रणें णिब्घूढेण ॥१॥ 


दिद्ठ देवि रत्तप्पल-चलणो । णह-किरणुल्नो इय-सइ-झुवणी ॥२॥। 
काय-कन्ति-उण्हविय-सुरिन्दी । लोयाणन्द-रुन्द-मुह-यन्दी ॥३॥ 
णयणोहामसिय-वस्मह-त्राणी । पुच्छिय 'कासु धोय कहाँ राणो”? ॥४॥ 


“हुड णिल्‍्लक्खण णिज्नण-थार्मे । छोयहों छन्‍्दें घंढिछिय रामें ॥७॥ 
राम-णारि छक्खणु महु देवर।  सामण्डछु एकोयरु सायरु ॥६॥ 

* जणड' जणेरु विदेह जणेरी । सुण्ह णरिन्दहों दुसरह-केरीः ॥७॥ 
पमणइ चज्जजड्सखु 'महि-पाछा । छकक्‍खण-राम माएँ महु साला ॥4॥ 
सुहँँ पुणु धम्म-वहिणि हें सायरु! । साहुक्वारिउ सुरें हि णरेसरु ॥९॥ 
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जहाँ निशाचर रोती-बिसूरती मुझे ले गया था। हे आकाश, 
तुम भी उस समय चहाँथे कि जव जटायु युद्धोमें आहत 
हुआ था। जब रल्केशी मारा गया था, और उसकी विद्या 
खंडित हो गयी थी। हे धरती, तुम गवाह हो इस बातकी कि 
किस प्रकार सघन वृक्षोंके अशोक बनमें, में अकेली रहती 
- रही | हे वरुण, पवन, आग ओर सुमेर पबेत, तुम भी तो थे, 
परन्तु तुममें-ले किसीने भी, धर्मका एक अक्षर नहीं कहा। 
लोगोंके कारण, कठोर रामने मुझे अकारण निबासित कर दिया। 
शीलब्रतको धारण करनेवाली में यदि कहीं मारी गयी तो मेरी 
खीहत्या तुम्हारे. ऊपर होगी। सीताके ये शब्द सुनकर, देव- 
लोक चिन्तामें पड़ गया, इसी समय मानो सीतादेवीके शापके 
डरसे उन्होंने बत्जजंघको भेंट सीवादेवीसे करा दी॥१-१०। | 
[१४ ] थोड़ी देर बाद सुभट श्रेष्ठ ओर युद्धमें समर्थ राजा 
वजञ्जंघ हाथीपर बैठ वहाँ पहुँचा। उसने सीताकों देखा। 
उसके चरण रल्लकमलछके समान सुन्दर थे, नखोंकी किरणोंसे 
बह घरतोको आलोकित कर रही थी। उसकी शरीर-कान्तिसे 
इन्द्राणीको ताप हो रहा था, उसका मुखचन्द्र लोगोंको एक 
नया आह्ाद देता था। नेत्रोंसे उसने कासदेवीकी बाणीको 
तिर॒स्कृत कर दिया था। बज्जजंघने उससे पूछा, “तुम किसकी 
चवेटी ओर कहाँकी रानी हो !” सीताने प्रत्युत्तरमें कहा--०“मैं 
अभागिन लोक अपबादके कारण रास-द्वारा अपने स्थानसे 
च्युत कर दी गयी हूँ, मैं रामकी पत्नी हूँ, छछमण मेरे देवर 
हैं। भामण्डल मेरा एकमात्र भाई है, जनक मेरे पिता हैं. और 
विदेहदी मेरी माँ हे। राजा दृशरथकी मैं पुत्र-चधू हूँ ।” यह सुन- 
कर राजा वज्जजंघने कहा, “हे आदरणीय, राजा राम और 
लक्ष्मण मेरे साले हैं। तुम मेरी धर्मकी बहन हो, मैं तुम्हारा 


ब्ज्छ पडठमचरिड 


घत्ता 
लायण्णु णिएवि सोयहे तणउः तिहुअणें कासु ण खुहिउ मणु । 
गिरि धीरें सायरु गहिरिमएँ.._ वज्जजदूःघु पर एक्कु जणु ॥३०॥ 


[१७५ ] 

॥ जंभेद्चिया ॥ सम्भीसेष्पिणु वय-ग्रुण-थाणेंगं । 

णिय परमेसरि सिचविया-जाणेण ॥१॥ 
पुण्डरीय-पुरवरू पइसन्ते । हट्द-सोह णिम्मविय तुरम्तें ॥२॥ 
सस सणेवि पडहड देवाविड। जणु आसझ्ा-धाणु मुआविड ॥१॥। 
तहिं उप्पण्ण पुत्त छवणब्ुस । लक्खण-छक्खज्लिय दीहाउस ॥४॥ 
सीयाएविह णयण-सुहझर । पुष्च-द्धिह णं चन्दु-द्वायर ॥७॥ 
विद्धि-गय सिक्खविय महत्थईँ । चायरगाइ-अणेयह सत्थई ॥६॥ 
सयल-कलछा-कलाव-कवणीया । मन्दर-मेरु णाईँ थिय बीया ॥७.। 
तेहिं पहाव तहिं रिउ थम्मिय । रहुकुछ-सवण-खम्भ ण॑ उब्सिय ॥4॥ 
सु-रहस सावलकेव स-कियत्था । रूक्‍्खण-रामहुँ समर-समव्था ॥९॥ 


घना 


रिड लवणड्ुुसेंहि णिरहुसेंहि. द॒ण्ड-सज्छु किड णाईँ अहि | 
चप्पेंवि वष्पिक्ी दासि जिह लइ्डय स य म्थु च लेण महि ।।१०॥ 
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भाई हूँ।” इसपर देवोंने राजा वहुजंघकी सराहना की । सीता 
देवीका सौन्दर्य देखकर त्रिभ्रुवनमें कोन था जिसका मन छब्घ 


न हुआ हो। परन्तु एक वजजंघ ही था जो धीरजमें पहाड़ था 
ओर गस्भीरतामें समुद्र था ॥१-१०॥ 


[१५] उसने ब्रत और गुणोंसे सम्पन्न सीता देवीको 
ढाढ्स बाँघाया ओर डोलीमें वेठाकर उसे अपने घर ले गया। 
उसके अपने पुण्डरीकनगरमें अवेश करते ही बाजारोंमें नयी 
शोसा कर दी गयी। उससे मुनादी द्वारा सीतादेवीको अपनी 
बहन घोषित किया, ओर इस प्रकार छोगोंके मनमें रत्तीभर 
भी शंकाका स्थान नहीं रहने दिया। वहाँ सीतादेवीके रूवण- 
अंकुर नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। दोनों ही दीघोयु और 
शुभ रक्षणोंसे युक्त थे। सीतादेवीके लिए वे इतने शुभ थे 
मानो पूर्व दिशाके लिए सूर्य और चन्द्र हों। वे बड़े हुए । उन्हें 
बड़े-बड़े अख्व चछाना सिखाया गया। उन्होंने व्याकरण आदि 
अनेक शास्य्रोका अध्ययन किया। सुन्दर कलाओंमें निपुणता 
प्राप्त की । दोनों सुमेर प्चेतके समान अचल थे | उनके प्रभाव 
से सब शत्रु रुक गये, मानो वे रघुकुछ रूपी भवनके दो नये 
खस्भे हों। वे राम छक्ष्मणसे भी अधिक युद्धमें समर्थ तथा 
सह साहंकार ओर कृतार्थ थे। छब॒ण-अंकुश दोनोंने सर्पकी 
भाँति शत्रुओंको दण्डसे साध्य कर छिया। उन्होंने बापकी 


दासीकी तरह धरतीको अपने हाथोंसे चाँपकर अधीन कर 
छिया ॥९-१५॥ 


[ ८२, बासीमो संधि ] 


सुरवर-डामर-डामरें ससहर-चक्क्लिय-णामहुँ । 
मिडिया क्षाहर्वें चे वि जण छवणझुस रक्खणन-रामहूँ ॥ 


[१] 

लूचणकछुस णिएँवि जुवाण-भाव । कलि-कवछण कलिय-कलछा-कलाव ॥ ॥ 
सयकामर-कुछू-णहयलू-मियझ्ट । ण॑ अरि-करि-केसरि सुक्क-सक्ष ॥२॥ 
रण-मर-घुर-धोरिय धीर-खन्ध । . गुण-गण-गणालहि ण॑ सेड-वन्ध ।!३॥॥ 
धर-घारण दुद्धर-चर-घधरिन्द । वन्दिय-जिगिन्द-चर णारविन्द ॥४॥ 
परिरक्खिय-सामिय सरण-मित्त । बनिदिग्गहँ गोग्गर्द किय-परित्त ॥७॥ 
भू-भूसण श्रुवणामरण-साव । दस-दिसि-पसत्त-णिग्गय-प्याव ॥६।॥। 
रामाहिराम रासापुसरिस । जण-जाणइ-जणणहेँ जणिय-दरिप्त ॥७॥ 
पर-पवर-पुरक्षय जणिय-तास । सुह-चन्दु-चन्दिमा-धवलियास ॥ <॥ 


घता 


साणुस-वेसें अवयरेंधि वे साय णाईं थिय कामों । 
किह परिणावमि जमरू-सईइ! उप्पण्ण चिन्त मर्ग मामहों ॥ ०।। 


बयासीवीं सन्धि 


देवयुद्धसे भी भयंकर, चन्द्र ओर चक्रके नामोंसे अंकित, 
रूवण ओर अंकुश, युद्धमें राम ओर लछ््मणसे जा भिड़े । 


[१] छूवण और अंकुश, दोनों जवान हो चुके थे। दोनों 
यसको सता सकते थे, दोनों कछाओंका अभ्यास पूरा कर चुके 
थे और दोनों अपनी कलछाओंसे निरमेछ आकाश चन्द्रकी 
भाँति थे सानो आशंकासे मुक्त डन्रुरूपी गजपर सिंह हो। 
विशाल कंघोंवाले वे रणभार उठानेमें समर्थ थे। सेतुबन्धकी 
भाँति वे दोनों गुणसमूहसे युक्त थे। धरती धारण करनेवाले 
दुधेर धरतीके राजा थे, दोनोंने जिनेन्द्र भगवानके चरणोंकी 

बनन्‍्दना की थी। दोनों अपने स्वामीकी रक्षा करनेवाले और 
मिन्रोंको शरण देनेवाले थे। बन्दीग्रहों और गोशालाकी उन्होंने 
रक्षा की थी ) दोनों प्रथ्वीके,अलंकार थे, और दोनों प्थ्वीको - 
अलंकृत करना चाहते थे । उनका प्रताप दसों दिशाओं में फैल 
चुका था। रामके ही अजुरूप ही वे दोनों रमणियोंके छिए 
सुन्दर थे। वे जन माता ओर पिताके छिए आनन्दृदायक थे। 
दोनों ही प्रबल शत्रुओंकी नगरीमें त्रास उत्पन्न कर सकते थे । 
मुखचन्द्रकी ज्योत्स्नासे उन्होंने चन्द्रमा तकको आलोकित कर 
दिया था। वे दोनों ऐसे छगते थे मानो कामदेव ही दो भागों- 
में वेंटकर मनुष्य रूपमें अवतरित हुआ हो। तब सामा वज- 


जंघके सनसें यह चिन्ता हुई कि इन दोनोंका “विवाह किससे 
करूँ॥१-१०॥ ,... ., 


[ ८२, वासीमो संधि ] 


सुरवर-डामर-डामरेंहि,, ससहर-चक्षक्लिय-णामहुँ । 
मिडिया णाहदवें वे वि जय लवणछुस रक्खणन-रामहुँ ॥ 


[१) 
लव॒णहुस णिएवि जुवाण-सांव | कछि-कव॒लूण कलिय-कला-कलछाव ॥१॥ 
सयलामल-कुल-णहयल-मियह्ल । ण॑ अरि-करि-केसरि सुक्क-सझ् ॥२॥ 
रण-मर-घुर-धोरिय धीर-खन्‍्ध । . गुण-गण-गणाकि ण॑ सेड-वन्ध ॥३॥। 
घर-घारण दुद्धर-धर-घरिन्द ॥ वल्दिय-जिणिन्दु-चरणारविन्द ॥४॥ 
परिरक्खिय-सामिय सरण-मित्त । चन्दिग्गहें गोरग्े किय-परित्त ॥७॥ 
भू-भूसण भ्ुवणामरण-साव । दुस-दिसि-पसत्त-णिग्गय-पयाव ॥ ८े। 
रामाहिराम रामाशुसरिस । जण-जाणइ-जणणहेँ जणिय-हरिघ ॥७॥ 
पर-पवर-पुरक्षय जणिय-तास । मुह-चन्दु-चन्दिमा-धवलियास ॥4॥ 


चना 


माणुस-चेसें अवयरेंधि वे माय णाईँ थिय कामों । 
किह परिणावमि जमरू-मह! उप्पण्ण चिन्त मर्ण मामहों ॥ ०) 


बयासीवीं सन्धि 


देवयुद्धसे भी भयंकर, चन्द्र ओर चक्रके नामोंसे अंकित, 
लब॒ण ओर अंकुश, युद्धमें राम और छक्ष्मणसे जा भिड़े । 


[१] छवण और अंकुश, दोनों जवान हो चुके थे। दोनों 
यसको सता सकते थे, दोनों कलाओंका अभ्यास पूरा कर चुके 
थे और दोनों अपनी कलाओंसे निर्मेठ आकाश चन्द्रकी 
भाँति थे मानो आशंकासे मुक्त शत्रुरूपी गजपर सिंह हो। 
विज्ञार कंघोंचाले वे रणभार उठानेमें समर्थ थे। सेतुबन्धकी 
भाँति वे दोनों गुणसमूहसे युक्त थे। धरती घारण करनेवाले 
दुधेर धरतीके राजा थे, दोनोंने जिनेन्द्र भगवानके चरणोंकी 
बन्दना की थी। दोनों अपने स्वामीकी रक्षा करनेवाले और 
मिन्रोंको शरण देनेवाले थे। बन्दीग्रहों और गौशालाकी उन्होंने 
रक्षा की थी । दोनों प्थ्वीके,अलंकार थे, और दोनों प्रथ्वीको . 
अलंकृत करना चाहते थे। उनका प्रताप दसों दिशाओंमें फेल 
चुका था। रामके ही अजुरूप ही वे दोनों रमणियोंके छिए 
सुन्दर थे। वे जन माता ओर पिताके लिए आनन्द॒दायक थे | 
दोनों ही अ्रबर शन्नुओंकी नगरीमें ज्रास उत्पन्न कर सकते थे | 
मुखचन्द्रकी ज्योत्स्नासे उन्होंने चन्द्रमा तकको आलोकित कर 

दिया था। वे दोनों ऐसे छगते थे सानो कामदेव ही दो भागों- 

रे कक सलुष्य कक 8 हुआ हो। तब मामा वज्च- 
जंघके मनमें यह चिन्ता हुई कि इन दोनोंका - 

करूँ ॥१-१०। ै ह हर की 


क्ज्८ट पठमचरिडउ 


[२] 
पट्टविय महन्ता तेण तासु । पिहिमी-पुरवरें पिहु-पहुहें पाछु ॥१॥ 
दे देहि भमयमइ-तणिय बारू | कमणीय-क्रिसोयरि कणयमालऊलू ॥२॥ 
दूथहों चयणें दूमिउ णरिन्दु । ण॑ फुरिय-फणा-मणि थिउ फणिन्दु ॥ ३॥ 
'क्ुछू-सीक-कित्ति-परिवज्जियाहँ । को कण्णउ देइ अछज्जियाहँ! ॥४॥ 
गड दूड दुरक्खर-दूमियद्; ।. णं॑ दुण्ड-घाय-घाइउ-मुअछ्ु ॥५॥ 
लूवणछुस-मामहों कहिड तेव । "पिहु-राएं दुहिय ण दिण्ण जेव ॥६॥ 
त॑ वयणु सुणेष्पिणु रछइय खेरि । देवाविय छड्ु सण्णाह-भेरि ॥०॥ 
उक्खन्धें उप्परि चक्िउ तासु । विहिमी-पुरवर-परमेसरासु ॥4॥ 


चत्ता 


ताव' णराहिउ वग्धरहु पिहु-पक्खिड रण-सहि मण्डेवि | 
जलहर खीलेंवि सुककु जिह थिउ भग्गएँ जुज्झु समोडडडवि ॥९॥ 


[३] 
ते वग्घमहारह-बज्जजड् । अमिट्द परोप्परु रणें अछछु ॥१॥ 
चहु दिवस करेप्पियु संपहार । पण्याणेंवि पर-वल-परम-सारु ॥२॥ 
तो घुण्डरीय-घुर-पत्थिवेण । सदूदूल-महारहु धरिउ तेण .॥३॥॥ 


तहिं काले कुइड पिहुपिहुरू-काड। सामन्त-सयहई मेलवेंबि आड ॥७॥ 
शुत्तहें वि कुमार हि दुज्एहिं। जयकारिय सीय रणुज्वएहि ॥७॥ 
छवणहुस-णाम-पर्यासणेहि। हत्थ-त्थिय-ससर-लरासर्णेदि ॥ह्ा 


वासीमो संधि १७५९ 


[२] चूँकि उसे बहुत बड़ी चिन्ता हो गयी। इसलिए 
उसने प्रथ्वीपुरके राजा ए्थुके पांस दूत भेजा । दूतके साध्यम- 
से उसने पूछा कि, राजा प्रथु रानी अम्नतमतीसे उत्पन्न अत्यन्त 
सुन्दरी कन्या कनकमालछा दे दे | परन्तु दूतके वचन सुनकर 
राजा ऐसा चिढ़ गया मानो फड़कते फर्नोवाला मागराज हो। 
उसने कहा--“जिनके वंशका पता नहीं, जिनकी न कीति है 
ओर न शीछ, भकछा ऐसे निलेज्जोॉंको अपनी लड़की कोन देगा।” 
राजाके खोटे अछरॉसे प्रवाडित दूत वहाँसे वापस आ गया, 
मानो दण्डोंके आघातसे साँप फूत्कार कर उठा हो। उसने 
जाकर लवण ओर अंकुशके मासाको बताया कि किस प्रकार 
राजा प्रथुने अपनी कन्या देनेसे सना कर दिया है। यह सुन- 
कर वह एकदस भड़क उठा। उसने कूचकी भेरी बजवा दी। 
घेरा डालकर उसने राजा प्थुके ऊपर आक्रमण कर द्या। इसी 
बीच, राजा ए्थुके पक्षपाती राजा व्याध्रथने युद्ध-ठ यूहको रचना 
कर छी ओर वह युद्ध करनेके छिए आगे उसी प्रकार स्थित 
हो गया, जिस प्रकार मेघोंको अवरुद्ध कर इन्द्र स्थित हो जाता 
है ॥ १-०॥ 

[३] व्याधरथ ओर बज्जजंघ आपसमें एक-दूसरेसे युद्ध 
में भिड़ गये। दोनों एक-दूसरेके प्रति अलुघ्य थे, बहुत दिनों 
तक वे एक-दूसरेपर प्रह्मार करते रहे । दोनोंने एक-दूसरेकी 
शक्तिका सार जान लिया। इतनेमें पुण्डरीकपु रके राजा बज्ञ- 
जंघने व्याधरथको पकड़ छिया। यह देखकर विज्ञालकाय 
राजा प्रथु कृपित हो उठा, वह सैकड़ों सामन्त योद्धाओंके साथ 
वहाँ आया। इस ओर भी सीताकी जयके साथ अजेय 
दोनों कुमार ( भ्रसिद्धनामा लवण और अंकुश ) रणके लिए 
उद्यत हो उठे । उनका शरीर युद्धलध््मीका- आलिंगन करनेमें 


३६७ पडमचरिड 


रण-रामालिड्लिय-विग्गहे हि । पहरण-पडह त्थ-महारदहेहिं ॥७॥ 
वेडिजइ माएँ ण मासु जाव । जाएवड अम्महिं तेत्थु ताव' ॥ढा। 


घन्ता 


तो चोलाविय वे वि जण जणणिए हरिसंसु-विमीसएऐ । 
'स-गिरि स-सायर सयछ महि. भुझलेजहु समहु आसीसए ॥९॥ 


[४ ] 
आसीस छऐवि विज्लि वि पयद्ध । अल्मल-वलू-मयगरू-सइयवष्द ॥१॥ 
गय तेत्तहें जेत्तहें रणु अलट्घु । जयकारिड णरवइ वज्जजडःघु ॥२॥ 
“अम्हें हिं जांवन्तें हि दुक्खु कबणु । जहिंँ अछुसु हुअचहु लवशु पवणु ॥३॥ 
का गणण तेत्थु विहि-पत्थिविण । अवरेण वि पवर-णराहिवेण! ॥४७॥॥ 
पहु धीरेंवि सड-कडमइणेहिं। द्ससन्दुण-णन्द्ण-णन्दणेहिं ॥७॥ 


रहु चाहिउ तूरईं वाइयाई । किउ कलूयलु सेण्णई घाइयाईँ ॥६॥ 

अव्मिहई चलईं वल॒दूघुराईं । अवरोप्परु चोइय-सिन्घुराईं ॥७॥ 

सरवर-सझ्ञाय-पवरिसिराई । रय-रुहिर-महाणइ-हरिसिराहँ ॥4॥। 
घचतचा 


. पिहु-पत्थिउ लवणहूसे हिं. हेलएऐँ जें परम्मुहु लग्गड । 
णावद्ट झत्ति झडप्पियषड.. विहिँ सीहहिँ मत्त-महागठ ॥०॥ 


[७५] 
तहिं अवसरें समर-णिरहुसेहिं।. पच्चारिड पिंहु लबणबुसेहिं ॥१॥| 


'कुछ-सील-विह्ुणहुँ लहसिय केम । वल्ल बल दूवागर्में चविउ जेस! ॥२॥ 
पिहु-पत्थिड चछणेहिं पढिउ ताहँ । “रूसेवड णड अम्हारिसाहँ ॥१॥ 


बासीमो संधि १६१ 


' समर्थ था; हाथोंमें तीर और घनुष थे । उनके रथ हथियारों- 

से प्रचुर मात्रामें भरे हुए थे। उन्होंने सीतादेवीसे कहा, “हि 
माँ, कहीं मामा न घिर जायें, इसलिए हम वहाँ जाते हैं |” 
यह सुनकर दोनों आँखोंमें आनन्दाश्रु भरकर माँने कहा, 
“मैं असीस देती हूँ कि तुम ससागर और सपवेत इस समस्त 
धरतीका उपभोग करो” ॥|१-९॥ 

[४] इस प्रकार साँका आशीर्वाद लेकर, श्रमरोंसे गुंजित 
मतवाले हाथियोंको बशमें करनेवाले वे दोनों गहाँ पहुँचे जहाँ 
पर अजेय युद्ध हो रहा था। वज्रजंघ राजाकी उन्होंने जय 
बोली, और कहा, “हम लोगोंके रहते हुए आपको क्या कष्ट है ! 
जहाँ अंकुआ आग है और लवण पचन है, वहाँ विधाता भो 
आ जाये तो उसकी क्या गिनती, फिर दूसरे राजाओंकी तो 
बात हो कया है ।” योद्धाओंको चकनाचूर कर देनेवाले दशरथ- 
के पुत्रके पुत्रोंने राजा वज्जजंचको धीरज बँघाया । अपना रथ्‌ 
हॉककर उन्होंने दुन्दुभि बजा दी । कोछाहल करती हुई सेनाएँ 
दोड़ीं, बछसे उत्कट सेनाएँ भिड़ गयीं। एक दूसरेपर उन्होंने 
हाथी दोड़ा दिये। तल्वारोंके आघातसे शत्रुओंके सिर ऐसे 
लग रहे थे, सानो धूछ ओर रक्तकी महानदीमें अइबोंके सिर 
हों। राजा प्रथु खेल-खेल्में ढबण ओर अंकुशसे इस प्रकार 
जाकर भिड़ गया, मानो भाग्यसे सहागज हड़बड़ीमें सिंहसे 
आ भिड़ा हो ।१९-९! 

[५] उस अवसर पर, युद्धमें निरंकुश छचण और अंकुश्- 
ने राजा प्थुक्ों छलकारते हुए कहा, “अरे कुछुश्ञीछ विहीनोंसे 
क्यों पराजित होते हो; हटो हटो, जेसा कि -तुसने दतसे कहा 
था ।” यद सुनकर गाजा प्रथु उनके चरणोंमें गिर पड़, और 


चोछा, “हम जेसोंसे आपको नाराज नहीं होना चाहिए | लवण 
११ 
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लइ लवण तुहारी कणयमाल । मयणहछूस तुहु मि तरइ्जमाऊक” ॥४॥ 
पइसारेंवि पुरवरें किउ विचाहु। थिड चज्जजड् जय-सिरि-सणाहु |।५।॥। 
तेण वि चत्तीस तणुब्भवाड । पिय-कण्णड दिण्ण स-विव्भमाउ॥ ६॥। 
सयलालड्भारालड्लियाउ । हल-कमल-कुलिस-कलस छझ्लियाउ।॥। »॥। 


सामन्तहेँ मिलिय अगेय छक्ख । पाइकहेँ बुज्झिय केण सह ॥८।॥। 


चत्ता 


जे अलमल-चल पवल-वलछ हरि-चल-वलू हिं ण साहिय । 
ते णरवइ लवणझ्ुसें हिं सवसिकरेप्पिणु देस पसाहिय ॥९।॥॥ 


[६] 
खस-सब्बर-चव्वर-टक्क-कोर । कडउ वेर-कुरव-सोवी र घोर ॥॥१॥ 
तुद्स्‍ज्ञ-चद्ध-कम्मोज्ज-सोद्द । जालन्घर-जवणा-जाण-जटद्द ॥२॥ 
कम्मीरोसीणपर-कामरूव । ताइय-पारस-काहार-सूच ॥३॥। 
णेपार-वष्टि-हिण्डिव-तिसिर । केरछ-कोहलरू-कहछाप-वसिर ॥9७॥। 
गन्धार-मगह-मद्ाहिवा वि । सक-सू रलेण-मरु-पत्थिवा वि ॥५॥ 
एय वि अवर वि किय वस विहेय । पल्‍लट्ट पडीवा मेहिलेथ ॥॥६॥ 
ते पुण्डरीय-पुरवरु पइट्ठ । धुउ चज्जजरू घु वइदेहि दिद्ठ ॥७॥ 


तहिं कारें अकलि-कलियारएण । पोमाइय वेण्णि वि णारएण ॥4॥ 


चघत्ता 


मड्ठु लएप्पिगु सबऊछू सहि किय दासि व पेसण-गारी । 
: पर जीवन्तें हिं हरि-वर्छे हिं. णड तुम्हहँ सिय बड्ारी ॥९॥ 


खासीमो खंधि बुद्ध 


लो तुम्हारी कप्कमाछा, और मदनांकुश ठुम भी छो तरंग- 
साहा ।” छडसने दोनोंका अपने महानगरमें अवेश कराया 
और कन्याओंका पाणिग्रहण करा दिया। वजजंघ अब पूर्ण 
ऐश्व्येसे मण्डित था। उसने भी अपनी बत्तीस विलासयुक्त 
कन्याएँ. उन्हें दीं। वे कनन्‍्याएँ सभी अलूंकारोंसे शोभित्त थीं, 
ओर उनके शरीरपर हल, कमछ, कुलिश ओर कलश जआदिके 
सामुद्रिक चिह्न अंकित थे। छा्खों सामन्‍त आकर उनसे मिल 
गये, फिर पैदल सैनिकोंकी तो संख्या पूछना ही व्यथ है। जो 
प्रबछ बढी शन्रु राजा राम रक्मण द्वारा पराजित नहीं हो सके 


थे उन्हें छवण और अंकुशने बछपूर्वंक अपने वशमें कर लिया 
॥१-०।॥ 


[६] खस, सव्बर, बब्वर, टक्क, कीर, काबेर, कु रव, सोबीर, 
तुंग, अंग, वंग, कंबोज, भोट, जालंधर, यवन, यान, जाट (जट्ट), 
कम्सीर (कस्पीर), ओसीनर, कामरूप (आसास), ताइय, पारस, 
कल्हार, सूप, नेपाछ, वही, हिण्डिव, ज्रिसिर, केरछ, कोहल, 
केछास, वसिर, गंधार, मगध, सद्र, अहिव, शक-शुरसेन, सरु, 
पार्थिव, इनको और दूसरे भूखण्डोंको अपने बशमें कर, वे 
दोनों बापस अपनी धरतीपर आ गये। उन्होंने पुण्डरीक नगरसें 
प्रवेश किया, चवजज॑घकी स्तुति की ओर तब सीतादेवीके 
दृशन किये। इस अवसर पर असमयमें भी लड़ाई करा देने- 
चाले नारद सहासुनिने भी उन दोनोंकी प्रशंसा की । उन्होंने 
कहा, “ठीक है कि तुमने वरूपूवक सब धरती जीत ली है 
ओर उसे अपनी जाज्ञाकारिणी दासी बना छो है, परन्तु 


राम ओर र्ष्मण के जीते जी तुम्हारी सम्पत्ति बढ़ी मालूम 
नहीं देती ॥९-०॥ ध 
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[७५] 
ते वयणु सुणंचि लवणइझुसेण ।. चोह्लिज्जडदू परम-महाड सेण ॥१॥ 
'कहि कहि को हरि-चल एउ कवणु! । तो कहडई कुमारहों गयण-गमणु ॥२।॥। 


'गासेण अत्थि इक्खाय-बंसु । तहिं दसरहु उत्तम-रायहंसु ॥३॥। 
तहाँ णन्दरण लवखण-रास वे वि।" वण-वासहाँ घछिय तेण ते वि ॥४॥ 
गय दण्डारण्णु पइट्ट जाव । अवहरिय सीय रावणेण ताब ॥०॥ 
तेहि मि सेछाबिड पम्य-सेण्णु । हय भेरि पयाणड णबर दिण्णशु ॥६॥ 
चेढिय लक्लाठरि हड दसासु । पडिवर्लेबि अडज्झहिं किउ णिवासु॥० 
जण-बय-वसेण सइ सुरछू-चित्त ।  णिक्कारणें कागणें णेचि घित्त ॥4॥ 
घत्ता 
वज्जजड्ध, तहिं कहि मिं गड तें दिद्द सवन्ति वराइय । 
सथ भगणेवि सज्ञदित घरें. लवणक्ुत पुत्त वियाइय ॥%९%॥ 
[<£ ] 


त॑ णिस्युणेंचि भणइ अणड्शलूवणु ।_ 'अम्हाण समाणु कुलीणु कब्रणु ॥१॥ 
किड जेण णचर जणणिहें मलित्तु | तहुँ हुड दवग्गि डहणेक्क-चित्तु ॥२॥ 
वद्दह जाणिज्ञद तह जें काले । दुदरिसर्णे सीसर्ण भमड-वमाले ॥३॥ 
जिस लक्‍्खण रामहुँ पलछड जाउ । जिम अम्हहँ विहि सि विणासु आडा।४॥ 
कहाँ तणउ धप्पु कहाँ तणड पुचचु । जो हणइ सो जिवइ रिड गिरुत्ु ॥५॥ 
जाणबि कुमार-विक्षयु अल । सुट्ठरिड रोसिड बज्जजड् ॥45॥ 
जो ठुम्दर्द तिहि मि अ,णट्टठ पाड | सा महु सि ण सावइ पिसुण-भाउ! ॥७॥ 
परिषु:च्छठ णारड परम-जोइ ।. “<व्थहाँ अउज्स कि दूर दोई! ॥-॥ 
चत्ता 
कहइ महा-रिसि गयण-गइ. तहाँ लवणहाोँ समरें समत्थहों। 
“सड सद्ठ तर जोयणह साकेय-महापुरि एव्थहों! ॥९॥ 


बालीमसो संधि ६५ 

[७] यह सुनकर, छवण और अंकुशने आवेशमें भरकर 

कहा--“बताओ बताओ ये राम और लक्ष्मण कोन हैं. |” तब 
गगनविहारी नारद मुनिने कहा--“इछवाकु नामका राजवंश 
है, उसमें दशरथ सर्व श्रेष्ठ राजा हैं। उनके दो पुत्र हैं-+राम ओर 
लक्ष्मण, जिन्हें राजाने वनवास दे दिया | वे दण्डकारण्यमें पहुँचे 
ही थे कि रावण सीता देवीका अपहरण करके ले गया । रामने 
वानर सेना इकट्ठी की। कूचका डंका वजाकर युद्धके लिए प्रस्थान 
क्रिया। छंका नगरीकों घेर लिया ओर रावणको सार डाला । 
फिर वे बापस आकर अयोध्यामें रहने रंगे। यद्यपि सीता 
देवी सती और हृदयसे शद्भ हैं, परन्तु छोगोंके कहनेपर रामने 
अकारण उन्हें वनसें निवाॉसित कर दिया। (इसी समय) चबज्- 
जंघ कहीं जा रहा था, उसने सोता देवीको रोते हुए देखा | 
वह उसे वहन बना कर अपने घर छे गया। वहाँ उसके छब- 
कुशा नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए? ॥१-०॥ 

[८] यह सुन कर, छवण, जो कामदेवका अवतार था; 
बोला--हमारे समान कुछीन कौन हो सकता हे, जिसने मेरी माँ 
को कलूंक छगाया है, में उसके लिए दाबानल हूँ, सें उसे भस्म 
करके रहूँगा; भीषण दुर्दंशनीय ओर योद्धाओं से मुखरित 
उस समय, यह पता चल जञायगा कि राम ओर रूध्मणके लिए 
ग्रछ्य आता है या इन दोनोंके छिए विनाश | कौन बाप ओर 
कौन बेटा ! निडईुचय ही जो सार सकता है, वहीं दुश्मनपर 
विजय प्राप्त कर सकता है! यह जानकर कि लवब-कुशका परा- 
क्रम अल्ंध्य है, चतज्॒जंघ भी तमतसाकर बोला कि जो पापात्मा 
तुम तीनोंका अनिष्ट करनेवाला है, वह मुझे सी अच्छा नहीं 
छूगता। उन्होंने महामुन्ति नारदसे पूछा कि--अयोध्या क्ितनी 
दूर है ) तब युद्धमें समथे छवणसे व्योसविह्यारी नारदने कहा 
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[७५] 
त॑ वयणु सुर्णेवि ऊचणछुसेण । घोल्लिज्जइ परम-महाउसेण ॥9॥ 
'कहि कहि को हरि-बलछ एउ कवणु' । तो कहइ कुमारहों गयण-गमणु ॥२॥ 
'णामेण अत्थि इक्खाय-वंसू । तहिं दसरहु उत्तम-गायहंसु ॥३॥। 
तहाँ णन्द्र०ण लवखण-राम वे वि ।" वण-वासहाँ घटिय तेण ते वि ॥४॥ 
गय दण्डारण्णु पइट्ट जाबव । अवहरिय सोय रावणेण ताब ॥५॥ 
तेहि मिं मेछाविड पम्य-लेण्णु । हय भेरि पयाणड णबर दिण्णु ॥६॥ 
वेडिय लक्काउरि हड दसासु । पडिवलेबि अउज्झहिं किउ णिवासु ॥७ 
जण-बय-वसेण सइ सुद्ध-वित्त +।  णिक्कारणें कागणे णेवि चित्त ॥4॥ 
घत्ता 


वजन, तहिं कहि मि गड॒तें दिद् रुवरित वराइय । 
सम सणेवि सद्ञह्दित घरें.. लूवणछुव पुत्त वियाइय ॥९॥ 


[4] 
त॑ णिसुरणेत्रि भगइ अणड्लबणु । 'अम्हाण समाणु कुलीणु कचणु ॥३॥ 
किड जेण णवर जणणिहें मछित्तु॥ तहुँ ह॒उ दवग्गि डहणेक्क-चित्तु ॥२॥ 
>- मी ७ बल बिक 
चद्चद जाणिज्इ तहि जें कालें । दुददरिसण मीसण भड-वमारू ॥३॥ 
जिम लक्खण रामहुँ पलड जाउ । जिम अस्हहँ बिहि मि विणासु आड॥४॥ 
कहाँ तणड बष्चु कहों तणउ पुत्तु । जो हणइ सो जिबइ रिउ णिरुचु ॥७॥ 


जाति कुमार-विक्रमु अलझ् ।. सुद्दरिड रोसिड वज्जज्धू ॥६॥ 

जो तुम्हहें विहि मि अ.णट्ट पाड | सा महु मि ण मावइ पिसुण-साउ ॥७॥॥ 

परिषपु.च्छडठ णारठ परम-जोइ ।. “<त्थहोँ अउज्झ कि दूर होइ! ॥-॥॥ 
चन्ता 


कहई महा-रिसि गयण-गह ठहाँ लवणहों समरें समत्यहाँ। 
“सड सट्ठ चरू जोयणह साकेय-महापुरि एव्थहाँ! ॥९॥ 


बासीसो संधि १६७ 


[७] यह सुनकर, लवण ओर अंकुझने आवेशमें मरकर 
कहा--“बताओ बताओ ये राम और छक्षम्ण कौन हैं ।” तब 
गगनविहारी नारद मुनिने कहा--/इछबाकु नामका राजवंश 
है, उसमें दशरथ सब श्रेष्ठ राजा हैं। उनके दो पुत्र हैं-+राम और 
लक्ष्मण, जिन्हें राजाने वनवास दे दिया। वे दण्डकारण्यमें पहुँचे 
हो थे कि रावण सीता देवीका अपहरण करके ले गया । रामने 
चानर सेना इकट्ठी की । कूचका डंका वजाकर युद्धके छिए प्रस्थान 
किया। छंका नगरीकों घेर लिया और रावणको मार डाछा। 
फिर वे बापस आकर अयोध्यामें रहने छगे। यद्यपि सीता 
देवी सती और हृदयसे शुद्ध हैं, परन्तु छोगोंके कहनेपर रामने 
अकारण उन्हें वनसें निवोसित कर दिया | (इसी समय) बज- 
जंघ कहीं जा रहा था, उसने सोता देवीको रोते हुए देखा । 
बह उसे वहन बना कर अपने घर छे गया। वहाँ उसके रूव- 
कुश नासके दो पुत्र उत्पन्न हुए” ॥१-९०॥ 

[८ ] यह सुन कर, छब॒ण, ज्ञो कामदेवका अवतार था; 
बोछा--हसारे समान कुछीन कौन हो सकता है, जिसने मेथी माँ 
को कलंक छगाया है, मैं उसके लिए दाबानल हूँ, मैं उसे भस्म 
करके रहूँगा; भीषण दुर्दं्शनीय और योद्धाओं से मुखरित 
उस समय, यह पत्ता चछ जायगा कि राम ओर र&मणके लिए 
अलूय आता हैं या इन दोनोंके छिए विनाश | कौम बाप और 
कोन चेटा ? निश्चय ही जो मार सकता है, वही दुश्मलपर 
बिजय प्राप्त कर सकता है! यह जानकर कि छव-कुशका परा- 
क्रम अर्लध्य हैँ, बञ्ञजंघ भी तमतसाकर बोछा कि जो पापात्मा 
तुम तीनोंका अनिष्ट करनेवाछा है, बह मुझे सी अच्छा नहीं 
लछगता। उन्होंने महासुनि नारदसे पूछा कि--अयोध्या क्रितनी 
दूर है ! तब युद्धमें समर्थ छबणसे व्योमविहारी नारदने कहा 
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चइदेहि णिवारइ दुर रुवन्ति । 
हणुवन्तु जाहँ घरें करद सेव । 
सुग्गीड विहीसणु मिच्च जाहँ । 
चृसकन्धरु दुद्धरू णिहड जेहि । 
त॑ णिसुर्णेवि छबणडूस पकछित्त । 
“कि अम्हहँ वें सामन्‍त णत्यि । 
कि अम्हहँ दिढई ण वारणाईं । 
किं अम्हहँ तणउ ण होइ घाउ । 


तो छुबच्चइ मयणछ्ुुसेंग 
जेण रुषाविय साय महु 


[५९] 


'ते दुज्य कक्खण-राम होन्ति ॥4॥ 
आएरूुद्हों जसु देव वि अ-देव ॥२॥ 

को रणें घुर धरेंवि समस्धु ताहँ ॥३॥ 
को पहरेंचि सक्कइ समऊ तेहिं ॥४॥ 
णं चिण्णि हुआसण घिएुण सित्ता।ण॥। 
कि अम्हहों ण-वि रह-तुरय-हत्थि ॥ ६॥ 
कि अम्हहँ करें हि ण पहरणाई ॥७॥ 
सामण्ण-मरण को सयहाँ थाड” ॥५॥ 


घतता 


'एक्तड़ठझ़ ताव दरिसावमसि | 
तहाँ तणिय माय रोवावमि” ॥९॥ 


[१० ] 


हय भेरि-पयाणड दिण्णु त्तेहिं । 
अग्गएँ दस सय कुट्टारियाहँ । 
पण्णारह खेवणि-करयलाह । 
छब्वीसई कुसिय-विसोहियाहँ । 
दूस लक्ख गयहुँ मय-णिव्मराहुँ । 
चत्तीस छकक्‍्ख फारक्षियाहुँ । 
रण-रसियहेँ रहसाऊरियाहुँ । 
णरवइहिं फोडिद्स किह्नराहँ । 


रण-रस-भरियहिं लबणडूसेहिं ॥१॥। 
दस दारुण कुदल-घारियाहँ ॥२॥ 
झसियहोँ चडचीस महा-वलाह ॥४॥ 
चत्तीस सहासई चक्तियाहँ ॥७॥ 
दस रहहूँ अद्ठारह हयवराहुँ ॥५॥। 
चडसद्ठि पवर घाणुक्षियाहूँ ॥६॥ 
अक्खोहणि साहणे तूरियाहुँ ॥७॥ 
सावरणहेँ वर-पहरण-कराहँ ॥4॥ 


वासीमो संधि १६७ 


कि, यहाँसे कोई १०८ योजन दूर अयोध्या नगरी है ॥१- ॥ 
[५] सीता देवीने उन्हें मना किया, वह फूट-फूटकर रो 
पड़ी और बोली--“राम और लमण तुम दोसोंके लिए अजेय 
हैं, जिनके घरमें हनूमान्‌ जैसा सेवक है, जिससे सुर ओर असुर 
दोनों डरते हैं, जिसके सुप्रीय और विभीषण अनुचर हैं, उनके 
साथ युद्धका भार कोन उठा सकता है, जिन्होंने युद्धमें रावण- 
को सार डाछा, भरा उनपर कोन प्रहार कर सकता है १” 
साँकी बात सुनकर, दोनों भाई सड़क उठे । छवने कहा, “क्या 
हमारी सेनामें बल नहीं है; क्‍या हमारे पास रथ, अश्व और 
. गज नहीं हैं ९ क्या हमारे हाथी मजबूत नहीं हैं १ क्या हमारे 
हथियार नहीं हैं, क्या हम आक्रमण करना नहीं जानते ९ मौत 
एक सामूली चीज़ है, उससे कोन डरता है) तब अंकुशने 
कहा कि मैं इतना अवश्य दिखा दूँगा कि जिसने हमारी माँको 
रुलछाया है हम भी उसकी साँको रुछा कर रहेंगे” |॥१-९॥ 


[१९० ] दुन्दुमि बज उठी | कूच कर दिया गया। युद्धके 
उत्साहसे भरे हुए छवण जोर अंकुश चल पड़े । उनके आगे, 
एक हजार झुठारधारी थे, एक हजार भयंकर कुदालीघारी थे, 
पन्द्रह-लो खेवणीसे भयंकर सैनिक थे, चौवीस-सौ सैनिक 
झसिय” अख्र लिये हुए थे, छत्बीस-सो कुशियसे शोभित योद्धा 
थे, बत्तीस हजार चक्रधारी सेनिक थे। मद्झरते दस छाख 
गझ् थे, दस हजार रथ और अठारह हजार घुड़सवार थे। 
फारक्धारी सेनिक वचीस छाख थे। चौंसठ छाख थे घजुर्घारी 
सेचिक | युद्धेके छिए हिनहिनाते और वेगसे पूरित अइबों 
की एक अक्षोहिणी सेना थी। आवरण सहित, हाथसें उत्तम 
अस्त्र लिये हुए राजा ओर उनके अनुचरोंकी संख्या दस करोड़ 
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घता 
स-र सु छबणइूसहँ बल पहें उप्पहें कह वि ण साइयड । 
ण॑ं खयकालें समुद-नल रेलन्तु अडज्झ पराइयड ॥९॥ 
[*१ ] 
ठो दष्पुद्रंहि णिरहुसेहि । पट्टबिउ दूउ लेंबणइ्ूसेहि ॥१॥ 


गड क्षत्ति अड्ज्ञाडरि पहटुठ। स-जणइणु सीया-दइड दिंदठ ॥१॥। 
'अहों रहुधइ अहाँ रक्खण-कुमार । घोछिज्वइ केत्तिउ चार-वार ॥३॥ 


पर-णारी-दरण-द्यावणेण । तुम्हईँ हेवाइय रावणेण ॥४॥ 
इहु घईं पुणु णरवइ वज्जजडझ घु । उबहि व अ-खोहु मेरु व अ-लड ॥ *॥ 
परम्ुत्तम-सत्तु महाशुमाल्ु सुर-भुवणन्तर-णिग्गय -पयादु ॥5॥। 
रण राभालिड्जण-रस-पसचु । जपम्तु तिण-सझ्भु पर-धणु पर-कछ तु ॥ ७॥ 
लूवणहुस-मासु महा“पचण्डु । सो तुम्दर्ँ भाइड काल-दण्डु ॥५॥ 
घत्ता 
तें सहूँ काईं सहाहरवेण णिय-कोसु अलेसु वि देष्पिणु । 


सुह्ु जीवहों उज्ञाउरिंदें.. छवणछुस-केर करेप्पिणु! ॥२॥ 


[ १२ ] 
आसीचविस-विसहर-विसस-चित्तु 4 णारायणु हुअवहु जिह पछित्तु ॥१॥ 
जा जाहि दूअ कि गज्िएण । जरूएण व जछ-परिवज्िएण ॥२॥) 
को चज्जजब्घु कोइणज्छवणु |. को अछसु तासु पयाु कवणु ॥३॥ 


जिह सक्कहों तिह उत्थरहों तुम्हें ॥ यहियाउह थिय सण्णहेंवि अम्हें ॥8॥ 
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थी | छबण और अंकुशकी सेना अपने वेगमें, पथ और उत्पथर्में 
कहीं भी नहीं समा रही थी। वह ऐसी छूगती मानों क्षय- 
काछूका समुद्र ही रेल-पेल सचाता हुआ अयोध्यापर आ 
पहुँचा हो ॥ १-९ ॥ 


[११] दर्षसे उद्धत, और अंकुशविहीन छवण एवं अंकुशने 
अपना दूत रामके पास भेजा। दूत शीघ्र ही अयोध्या नगरी 
गया ओर उसने लक्ष्मण सहित सीत्तापति रामसे सेंट की । 
उसने कहा--“अरे राम ओर लक्ष्मण, तुमसे कितनी चार कहा 
जाय ) लगता है दूसरोंकी स्त्रियोंका अपहरण करनेवाले रावण 
ने तुम्हारा दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया है। यह राजा 
चजजंघ है, जो समुद्रकी तरह अक्षव्ध ओर सुमेरु पर्वतको तरह 
अछुघ्य है। वह उच्च कोटिका शत्रु है, महालुभाव है, देवता 
और दूसरे छोक इसके प्रतापका छोह्दा सानते हैं.। युद्धवनिता- 
का आलिंगन करनेमें उसे आनन्द मिछता है। बह दूसरेके धन 
ओर स्त्रीको तिनकेके समान समझता है। वह छूबण और 
अंकुशका मासा सहाग्रचण्ड है । वह तुम्हारे ऊपर कारूदण्डकी 
तरह आया है। उसके साथ युद्ध करनेसे क्‍या ? अपना शेष 
कोष उसे दे दो, ओर छवण-अंकुशकी अधीनता स्वीकार कर 
अपनी अयोध्या नगरीमें सुखसे राज्य करो” | १-९ ॥ 


[१२] यह सुनकर आशीविय साँपकी भाँति विषस चित्त 
लक्ष्मण आग-बबूछा हो गये। उन्होंने कहा, “हे दूत | तुम्त 
जाओ, इस प्रकार निर्जेल बादलोंकी माँति गरजनेसे क्‍या? 
चजञजंघ कोन है ? छबण कोन है और कौत है अंकुश ? उसका 
प्रताप कौन है, जिस तरह भी हो ठुसम अपनेको वचाओ, हस 
अस्त्रोंको लेकर तेयार हो रहे हैं!” चिढकर दूत फौरन गया | 


१७० 


गउ दूड तुरन्तु चहन्तु खेरि | 
सण्णदूघु रामु रामाहिरामु । 
सण्णद्घु पछय-काछाणुकारि । 
सणद्ध णशहिव णिरचसेस । 


हय-तूरहँ किय-ऋलयलह 
लऊूवणछुस-हरि-वरू-चलईं 


पडमचरिड 


हय हरि-वल-वर्ले सण्णाह-भेरि ॥७५॥ 
तइलोक्ृब्मन्तरं ममिड णामु ॥दा। 
लक्खणु सुह-लछक्खण-छरक्ख-घारि ॥॥७॥) 
वीसम्मर-गोयर खेयरेस ॥<८॥ 

बचा 
दारुण-रणभूमि-पय् टुडे । 
स-रहसई वे वि अव्मिहई ॥५९॥ 


[ $३ ] 


अब्मिहृद हरिख-पसाहणाई । 
दुब्वार-वइरि-बिणिवारणाई । 
दूद्धर-पर-णर-दष्प-हरणाईं । 
जस-लुद्धईं वड्डिय-विग्गहाईं । 
हरि-खुर-खय-रय-कय-घूसराई । 
असि-किरण-कराछिय-णहयलछाईँ । 
रूहिर-णइ-पूर-प्‌रिय-पहाईँ । 
पय-मर-भारिय-वीसम्मराई । 


चज्जजड्ड-रहुचइ-चलडूँ 
रण-भोयणु भ्ुअ्षन्तएंण 


लवणइझछस-हरि-वल-साहणाई ॥१॥४ 
घाइय-उद्धझस-वारणाईं ॥२॥ 
अवरोप्परु पेसिय-पहरणाई ॥२४॥ 
रण-रामालिड्विय-विग्गहाईं ॥४॥। 
आयामिय-सामिय-असिवराई ॥७५॥ 
गय-सय-कदमिय-महीयलछाई ॥६॥ 
खुर-खोणी-खुत-सहारहाई ॥७॥। 
पहरन्ति परोप्परु णिव्मराई ॥॥4॥ 


चत्ता 


दिद्नईं सुरपुर-परिपालें । 
वे मुहईँ कियई ण॑ काले ॥९॥ 


[ १४ ] 


कहिं जि घाइया सडा | 
स-रोस-वावरन्तया । 
कहिं जि आगया गया । 
कहिं जे वाण-जजरा । 
कहिं जे दनित दन्तया । 


सइन्द-चविक्कम्ुुब्मडा ॥१॥ 
परोप्परं हणन्तया ॥२॥ 
पहार-संगया गया ॥३॥ 
समनन्‍त मत्त कुझ्लरा ॥॥७॥ 
, रसन्ति सग्ग-दुन्तया ॥७॥। 
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लक्ष्मणकी सेनामें ठुन्दुभि बज उठी । रमणियोंके लिए असि- 
राम और तीनों छोकोंमें चिख्यात नाम राम तेयारी करने लगे। 
प्रछ्वकालके समान ओर शुभ छक्षणोंकों धारण करनेवाले 
लक्ष्मण भी तेयार होने छगे। ओर दूसरे राजा भी तेयार 
हो गये, विद्याधर और मनुष्य राजा सभी। ह॒पेसे भरी 
हुई, राम-लक्ष्मण जोर लबण-अंकुशकी सेनाएँ. आपसमें छड़ने 
लगीं ॥१-९॥ 

(११] दोनों ही सेनाएँ दुर्निवार शुुओंका निवारण कर 
रही थीं, दोनोंमें निरंकुश गज दोड़ रहे थे, दोनों ही छद्धत 
शत्रुओंका घभण्ड चूर-चूर कर देतो थीं। दोनों एक दूसरे पर 
अस्त्रोंसे प्रहार कर रही थीं। दोनोंको यशका छालच था। 
दीनोंमें संघर्ष बढ़ता जा रहा था। दोनोंके शरीर, रणलक्ष्मीके 
आहलिंगनके लिए उत्सुक थे। चारों ओर, अइवबखुरोंकी धूलसे 
धूमिलता-सी छ गयी थी। दोजों तलूवारों को घुसा-फिरा रहे 
थे। तलवारकी फिरणोंसे आकाश तर भयंकर हो उठा, गज- 
सदसे धरती पंकिल हो उठी। रक्तकी नदियोंके प्रवाहसे पथ भर 
गये । महारथोंने धरतीको खोद दिया। पैद्छ सेनिकोंकी सारसे 
धरती दब गयी। दोनों एक दूसरेके ऊपर निश्चिन्त होकर 
प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार वज्जजंघ ओर रामकी सेनाओंको 
ऊपरसे जब इन्द्रने देखा तो उसे छगा जेसे युद्धछा भोजन 
करते हुए कालने अपने दो सुख कर लिये हों ॥ १-९ ॥ 

(१४) कहींपर योद्धा दोड़ रहे थे, जो सिंहके समान उद्धृत 
विक्रम रखते थे। आक्रोशमें वे एक दूसरेको सार रहेथे। 
कहीं पर यदि हाथी आ जाते तो एक ही प्रहारमें समाप्त 
हो जाते। क॒हींपर ततीरोंसे जजेर सतचाले हाथी घूम रहे थे, 
कहींपर रक्तसे रंजित थे ओर उनके हूटे हुए दाँत रिस रहे-थे। 
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कहिं जें ते सु-लोहिया । गिरि व्च्र घाउ-लोहिया ॥॥६॥। 
कहिं जे आहया हया । पडन्ति चिन्धचया घया ॥७॥ 
कहिं जे उद्ध-खण्डयं । पणच्चियं कवन्धयं ॥८॥ 
तभी तहिं महा-रणे । मडेक्कमेक्क-दारुणे ॥:॥ 
गलन्त-सोणियारुणे | चिमुक्क-हक्क -दारुणे ॥१०॥) 
पिसाथ-णाय-मीसणे । अणेय-तूर-णीसणे ॥ १ १॥॥ 
मिलन्त-ठन्त-वायसे । सिला-णियन्त-फोष्फपे ॥१२॥ 
घत्ता 
ताव वलुदूघुरु बइरि-वछ जग इन्‍्तु सज्ञों सद्भामहों । 
घाइड भछ्ूुसु लक्खणहों अच्मिट्द लवणु रणें रामहों ॥॥9३॥ 
[ ४५] 


अर्मिह पंगेप्पर लवण-राम । णं॑ दइवें णिम्सिय विण्णि काम ॥$॥। 
विण्णि वि भूगोयर-सार-भूय ।  थिय विण्णि वि णाईं कियन्त-दूय ॥२॥) 
ण॑ सरगहों इन्द-पडिन्द पडिय । विण्णि वि णिय-णिग्र-रहवरें हि चडिय।३ | 
विण्णि वि अप्फालिय-चण्ड-चाव | विण्णि वि अवरोप्पर पकय-साव ।॥४॥ 
विण्णि वि दष्पुद्धर बद्ध-रोस । विण्णि वि सुरसुन्द्रि-जणिय-तोप ॥ )॥। 
विण्णि वि रण-रामालिझ्ञियज्ञ | विण्णि वि दूरुज्िय पिसुण-सद्ढ ॥६॥ 
विण्णि वि अवहत्थिय-मरण-सक्लू । विण्णि थि पक्खालिय-पाव पहु ॥5॥ 


चत्ता 
जज र्ग्‌ ॥०७.०+ कर 7” 
ताब रणज्ञण राहवह आयासेवि विक्षर-लारे । 
सहूँ घय-घवर-महद्धएण घणु पाडिड रूचण-कुमारें ॥4॥ 
[$६ ] 
रहु-णन्द्ण-णन्दण-णन्दणेण । घणु अवरु रूइउ रिंड-मदृणेण ॥१॥ 


ज॑ पछय-वालबमुहाणुकरणु । ज॑ विडछुग्गीवहों पाण-हरणु ॥२॥ 


नस 
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कहींपर वे इतने छाल हो उठे जैसे गेरुसे पहाड़ ही छाल हो 
उठा हो। कहीपर अइब आहत थे ओर कहदींपर ध्वजाएँ गिर 
रही थीं। कहीं उन्‍तत कवंघोंके घड़ नाच रहे थे। इस प्रकार बह 
युद्ध एक-दूसरे की भिड़न्तसे भयंकर हो उठा । वहते हुए रक्तसे 
छाल-छाल दिखाई दे रहा था। प्रक्षिप्त हक्कों' से एकदम भय॑- 
कर दो उठा। पिशाचों ओर नागोंसे भयंकर था। उसमें अनेक 
तूर्याकी ध्वनि सुन पड़ रही थी। स्थान-्थानपर कौवे मँड़रा 

रह थे। सियारनियाँ सांसकी ओर घूर रही थीं। इतनेमें, जब 
कि संग्रामके वीच शत्रुसेता लड़ रदह्दी थी, अंकुश छक्ष्मणके ऊपर 
दृट पड़ा, ओर छूवण रासके ऊपर ॥ १-९६ ॥ 

[१०] आपससें लड़ते हुए दोनों ( लवण ओर राम ) ऐसे 
ज्ञान पड़ते थे जेसे दैदने दो कामदेवोंकी सुष्टि कर दी हो, दोनों 
ही मनुष्योंमें सब श्रेष्ठ थे। दोनों ही ऐसे जमे हुए थे जेसे 
यमदूत्त हों। सासो स्वगंसे इन्द्र और ग्रदीन्द्र गिर पड़े हों, 
दोनों ही अपने-अपने श्रेष्ठ रथॉपर बैठे हुए थे। दोनों हो अपने 
प्रचण्ड धनुष चढ़ा रहे थे। दोनोंका एक दूसरेके प्रति प्रछय 
भाव था। दोनों ही दर्षसे उद्धत ओर रोबसे भरे हुए थे। दोनों 
देववालाओंको सन्तोष दे रहे थे। दोनोंके शरीरोंको युद्धवधूके 
आलिगनका अनुभव था। दुष्टींके साथसे दोनों कोसों दूर 
रहते थे। दोनोंने रुत्यु-अंकाकी उपेक्षा कर दी थी। दोनोंने ही 
पापपंककों घो दिया था। इसी बीच विक्रममें श्रेष्ठ, कुमार 


छव॒णने धवरूघ्वजके साथ, रामका धह्ुष युद्धभूमिमें गिरा 
दिया ॥ १-: ॥ 


बन 


(१६| अरण्यके पुत्रके प्रपौत्र शत्रुओंका दसन करनेचाले 
रामने दूसरा घनुप के छिया, जो धनुष अ्रलयकालछके बाछूसूर्य 
के समान था, ओर जिससे सायावी सुप्नीबके प्राण छिये थे। 
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सुग्गीयहों जेण सु-द्िण्ण तार।  जें रावणु मग्यु अणेय-वार ॥३॥ 
त॑ पवरु सरासणु स-सरु लेवि। _ किर विन्ज॑इ आलक्खिउ करेवि ॥४॥। 
रहु खण्डिड सीय-सुएण ताव । परिओसिय सुर समरेक्ष-माव ॥ण॥ 


हड सारहि आहय घर तुरज्ञ । ण॑ पारावारहों हिय तरज्ञ ॥६॥। 
पभ्णिड अणड्गलूवणेण राझ्ठु । 'ुहहुँ जद उबवारसेण हुच॒छ खाझ्ु ॥७॥! 
तो वावरु सब्ब-परक्मेण । जिय णिप्तियर एण जि विक्कमेण'4॥ 
घत्ता 
वर्ण विछक्खीहूयऐंण सर-धोरणि मुक्त कुमारहों। 


चर्लेंचि पडीवी छग्ग करें... ण॑ कुछ-वहु णिय-मत्तारहों ॥९॥ 


[ १७ | 
जिद मुक्कु ण छुकइ कोइ वाणु । तिह हछु तिह मोग्गरु तिह किवाणु ॥4 
तिह सुसछ गयासणि तिह रहड्भ। तिह्द अवरु वि पहरणु रणें जहड्ढु ॥२॥ 


लछक्खणु वि वाव मयणहछ्ुसेण। णर॑ं रुदूथु महा-गड अक्लुसेण ॥३॥। 
जआमेलछूइ पहरणु ज॑ जे ज॑ जे ।  लरूचणाणुड छिन्दइ त॑ जे त॑ जे ॥४७॥! 
घणु पाडिउ पाडिड आयवत्तु 4 हय हयवर सारहि घरणि-पत्ु ॥णा। 
गयणक्गण तो बोछन्ति देव । “जिय वाले हिं लक्ख॒ण-राम केव' ॥१६॥। 
हास॑ गउ सुरचर-पडर-विन्दु । “हड अण्णें केण वि णिसियरिन्दु ॥७॥। 


खर-दूसणु सम्ब॒ुकुमार जो वि। _ अण्णेण जि केण वि णिहठउ सो बिवादा 


घता 
जग॒ु जें विरत्तड हरि-वलछ॒हँ. सिसु-साहस-पच्रणुद्धूअठ । 
णह्ुु सहियछ पायाहयछ. सयछ वि लूवणछुसिहुअड ॥4९॥ 
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जिसने सुम्रीवकों उसकी तारा दिलिवायी थी, ओर जिसने 
रशाबणको अनेक बार घायल क्विया था, ऐसे अपने घन्चुप प्रवरको 
लेकर, जबतक राम अपने रध््यपर निशाना 'लगाते, तवतक 
सीतापुत्र छवणने उनके रथके दो ढुकड़े कर दिये। युद्धमें रस 
लेनेवाले देवता यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सारथि चायछ हो 
गया और बड़े-बड़े घोड़े उस समय ऐसे लगे जैसे समुद्रसे 
उसकी वरंगें छीन छी गयी हों। अनंग रूचणने तब रामसे 
कहा, “यदि तुम उपवास ( युद्धके बिना ) श्लीण हो गये हो तो 
अपने उसी समस्त पराक्रमसे प्रहार करो, जिससे तुमने निशा- 
चर रावणकों जीता । वब अत्यन्त खिन्‍न होकर रामने कुमार 
छव॒णपर तीरोंकी बोछार को किन्तु रामके पास बह उसी 
अकार छोट आयी जिस प्रकार कुछबधू अपने पतिके पास छोट 
आती है ॥ १-० ॥ 
[१७] रासका एक भी तीर कुमार लवणके पास नहीं पहुँच 
पा रहा था, न हल और न सुदूगछ; न कृपाण और न सूसछ, न 
गदाशनी और न्॒ चक्र, इसी अकार दूसरे-दूसरे अभंग अस्त्र 
उसके पास नहीं पहुँच रहे थे, राम जो भी अस्त्र उठाते, कुमार 
छव॒ण उसे ध्वस्त कर देता; उसने रामका अस्त्र गिरा दिया, 
छत्र गिरा दिया, सहाहव सारे गये, सारथि धरतीपर छोट-पोट 
हो गये। यह देखकर आकाशझमें देवता आपसभें बातें करने 
छगे कि क्या ये बच्चे शाम और छरक्ष्मणको जीत छेंगे। बे 
मजाक जड़ाने छगे कि क्‍या युद्धमें निशाचरोंकों मारनेवाछे 
दूसरे थे ! जिसने खर-दूषण और शस्बू क कुमारको मारा था, 
क्या वे दूसरे थे १ ( इसअकार ) जगको रक्तरंजित करनेवाली 
रास और छ्ष्मणको सेना; छवण और अंक्ुशके साहसरूपी 
पवनसे शिश्ुओंकी भाँति उड़ने छगी; घरती, स्वर्ग और पातारुमें 
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[ १५ ] 


खरदूसण-राचण-घायणेण । तो लइ्टड चक्कु णारायणेण ॥१।। 
सय-सूर-समप्पहु णिसिय-घारु। दसकन्धर-दारणु दससयारु ॥२।। 
खय-जरूण-जाल-साला-रडदूदु ।. कुण्डलेंवि णाईँ थिउ विसहरिन्दु ॥३॥ 
भधवलु॒जल हरि-करयलें विहाइ। वर-कमलहों उप्परि कमल णाईं ।॥॥9७॥ 


आयार्मवि भेछिउ रक्‍्खणेण । गउ फरहरन्तु णहँ तक्खणेण ।॥०॥॥ 
आसक्लिय सुर णर जे5णुरत्त । “छइ एचहिं सीया-सुय समत्त! ॥६॥ 
ति-पयाहिण णबरइसहों देवि। थिउ हरिद्रं पडीवउ करें चडेवि ॥७०॥ 
, ० पा 
पडिघारड धत्तिड लक्खणेण | पडिवारठ जाइउ तक्खणेण ॥॥4॥।. 
चत्ता 


हरि आमेलछइ अमरिसेंण तहाँ चालहाँ तण्ण पहाचइ । 
वाहिर-विदूछु कछतु ज्ञिह. परिममेवि पुणु पुयु आबरद ॥॥९॥ 


[ १५ | 
तो सयक-काल-कलिआरएण | आणन्दु पणचिड णारएण | १॥ 
हरि-वलहों एह किर कवण बुद्धि । णिय-पुत्त व्देंवि कहिं लहहों सुद्धि॥ २।॥। 
गुरुहार वणन्तरें मुक्त देवि।. उष्पण्ण तणय तहें एय वे वि ॥श॥ 
पहिलारड एुहु अणद्भलवणु । कुलछ-मण्डणु जयसि रि-वास-मवणु ॥8।। 


वीयड सयणइुसु एहुदेंच। -., सहूुँ आयहेुँ पहरहों तुम्दि केव” ॥॥५॥ 


खासीसो संधि 
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सभी जगह छबव॒ण और अंकुशके साहसकी चचो हो रही 
थी ॥ ९-५ ॥ 


[१८] रष्मणने तब खर-दूघषण ओर रावणको संहार करने 
वाले चक्रको अपने हाथमें ले लिया, जो सौ-सो सूर्योक्ी तरह 
चसक रहा था, जिसकी घार पैनी थी, रावणका अन्त करनेवाले 
दस आरे उसमें छगे हुए थे, जो क्षयकाऊकी ज्वालमालाके 
समान भयकर था; ऐसा रूगता जेसे साँप हो लक्ष्मणकी हथेली- 
पर कुण्डली मारकर वेठ गया हो | सफेद और उज्ज्वल, जो चक्र 
लब्ध्मणकी दृथेछीपर ऐसा झोमिव हो रहा था जेंसे कमछके ऊपर 
कमल! रखा हो | छक्ष्मणने उसे घुमा कर मार दिया। बह भी 
आकाशमें घूमता हुआ गया। उसे देखकर उन दोनोंमें अजुरक्त 
देवों ओर मलुष्योंकों शंका हो गयी कि अब तो सीतादेवी- 
के दोनों पुन्नोंका अन्त समीप है। परन्तु आशाके विपरीत, बह 
चक्र लवण ओर अंकुदकों तीम प्रदक्षिणाएँ देकर वापस रूध्सण 
के पास आ गया। छक्ष्मणने छुवारा उसे सारा, परन्तु बह फिर 
लछोटकर आ गया । छब्व्मण बार-बार उस चक्रकों छोड़ते उस 
वालकंपर परन्तु वह उसी प्रकार वापस आ ज्ञातवा जिस 


प्रकार वाहरसे सतायी हुई पत्नी घूम-फिरकतर अपने पतिके 
पास आ जाती है ॥ ९-५ ॥ 

[१९] तव कलह करानेमें सदा तत्पर और चतुर नारद 
आनन्दसे नाच उठे । उन्होंने कद्दा, “अरे रास और रूदश्मणकी 
यह कोन-सी बुद्धि है। अपने ही पुत्नोंको मारकर उन्हें शद्धि 

 मिलेगी। जब सीतादेवी गर्भवती थी, वब उसे घनसें 
निवासित कर दिया शया। वहीं थे दो पुत्र उन्हींसे उत्पन्त 
हुए । इनमें पहला अनंग छवण हे जो कुछकी शोभा और 


जयश्रीका का निवास हैं, दूसरा यह सदनांकुद हे, हे देव | इनके 
श्र 
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[१८ ] 
खरदूसण-रावण-घायणेण । तो लइड चक्क णारायणेण ॥॥१॥। 
सय-सर-समप्पहु णिसिय-घारु।. दुसकन्धर-दारणु दुससयारू ॥२॥। 


खय-जलूण-जाल-माला-रउदुदु | कुण्डलँवि णाईं थिउ विसहरिन्दु ॥३॥ 


चघबवलजलु हरि-करयलें घिहाइ। चर-कमलहाँ उप्परिं कमछ णाईं ॥४॥ 


आयार्मेघि मेछिउ लक्खणेण । गउ फरहरन्तु णहँ तक्खणेण ॥।०॥ 
आसक्लिय सुर णर जे5णुरत्त । 'छटइ एचहिं सीया-सुय समत्त! ॥६॥ 
ति-पयाहिण णवरइसहों देवि । थिउ हरिईदें पडीवउ करें चडेधि ॥७॥ 
ध्ऊ 
पडिवारउ घत्तिड ऊक्खणेण | पडिवारड आइड तक्खणेण ॥4॥. 
घत्ता 


हरि आमेलइ अमरिसिण तहाँ वालहाँ तण्ण पहाचइ । 
वाहिर-बविद्यु कछचु जिह परिममेत्रि पुणु पुमु आवइ ॥९॥॥ 


[१९ ] 
तो सयक-काऊरू-कलिआरएण | आगणन्दु पणच्िड णारएण | १॥ 
“हरि-वलहों एह किर कवण बुद्धि । णिय-पुत्त वहेँवि कहि रहहों सुद्धि।। २।॥। 
गुरु-हार वणन्तरें मुक्त देवि। .. उप्पण्ण तणय तहें एय वे वि ॥३॥ 
पहिलारड एंडुअणनइ्वलवणु । कुल-मण्ड णु जयसिरि-वास-मव णु ॥॥४॥। 


वीयड सयणझुसु ण्डु देव। - सहेँ आयहेुँ पहरहों तुम्हि केव” ॥७॥ 


बासीमो संधि १७७ 


सभी जगह छब॒ण और अंकुशके साहुसकी चचो हो रही 
थी ॥ १-० ( 
[१८] छक्ष्मणने तब खर-दूषण ओर रावणको संहार करने- 
वाले चक्रको अपने हाथमें ले लिया, जो सौ-सो सूर्योंक्ी तरह 
चमक रहा था, जिसकी धार पैनी थी, रावणका अन्त करनेवाले 
दस आरे उसमें छगे हुए थे, जो क्षयकाछुकी ज्वाल्मालाके 
समान भयकर था, ऐसा छगवा जेसे साँप हो छक्ष्मणकी हथेली- 
पर कुण्डली मारकर बैठ गया हो | सफेद और उज्ज्वल, जो चक्र 
लक्ष्मणकी हथेलीपर ऐसा शोभिव हो रहा था जेसे कमलरूके ऊपर 
कमर! रखा हो | लक्ष्मणने उसे घुमा कर मार दिया । वह भी 
आकाशमें घूमता हुआ गया। उसे देखकर उन दोनोंमें अलुरक्त 
देवों ओर भनुष्योंको शंका हो गयी कि अब तो सीतादेबी- 
के दोनों पुत्रोंका अन्त समीप है । परन्तु आशाके विपरीत, वह 
चक्र छवण ओर अंकुशको तीन प्रदक्षिणाएँ देकर चापस रद्मण 
के पास आ गया | लक्ष्मणने दुबारा उसे सारा, परन्तु वह फिर 
लछोटकर आ गया । रूध््मण बार-बार उस चक्रको छोड़ते उस 
बालकपर परन्तु बह उसी प्रकार वापस आा जाता जिस 
प्रकार बाहरसे सतायी हुईं पत्नी धूम-फिरकर अपने पतिके 
पास आ जाती है॥ १-९ ॥ 

[१९] त्तव कलह करानेमें सदा तत्पर और चतुर नारद 
आनन्दसे नाच उठे । उन्होंने कहा, “अरे राम ओर लक्ष्मणकी 
यह कौन-सी बुद्धि है। अपने ही पुत्रोंको मारकर उन्हें शद्धि 
कहाँ मिलेगी। जब सीतादेवी गर्भवती थी, तब उसे बलमें 
निर्वासित कर दिया गया। बह्दीं थे दो पुत्र उन्हींसे उत्पन्न 
हुए। इनसें पहला अनंग रूवण है जो कुछकी शोभा और 


जयश्रीका का निवास है, दूसरा यह मदजांकुश है, हे देव | इनके 
१२ 
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रिसि-वयणु सुणेवि महा-वलेहिं। परिचत्तहँ करणईं हरि-वरलेहि ॥६॥। 
अवरुण्डिय चुम्त्रिय विहिं वि वे वि। कम-कमलहेँ णिवडिय ताम ते वि ॥५ 
लवणहुस-छकक्‍्खण-रास मिलिय । चड सायर एकहिं णाईँ मिलिय ८ 


घना 
चज्जजख्घु स ईं भ्रु अज जुऐँहिं अवरुण्डिड जाणइ-कन्तेंण । 
वार-वार पोमाइयउ 'महु मिलिय पुत्त पईं दोन्तेंग! ॥%॥ 
छ 


[ ८३ तेआसीमो संधि ] 


लूवणइझ्स पुरे पइसारेबि जिय-रयणियर-महाहवेंण । 
इदेहिहे दुलस-सीयएऐण दिव्यु समोड्डिड राहवेंण ॥ 


[११] 
लवणझूस-कुमार वलूहईं । पुर पहसारिय जय-जय -सददे ॥१॥ 
झलछरि-पडह-भेरि-दडि-सछूहिं। वज्नन्तहिं अबरेहिं अ-सद्भेंहिं ॥२॥ 
रासु अणन्ञलूवणु रहें एकहिं।_ लक्‍्खणु मयणकूसु अण्णेकर्हिं ३४ 


वज्जजद्ध थिउ् दुइम-वारणें। वीया-यन्दु णाईँं गयणड्राँ ॥४॥ 
जय-जयकारिउ मड-सझ्ाएं। . 'रामहों सुअ मेलाविय आएं! ॥५॥॥ 
जणवड रहें अ््ठें ण माइड ।.. एक्षमेक-चूरन्त॒ पधाइड ॥६॥ 


पेक्खेंबि ते कुमार पहसनन्‍्ता । णारिड ण वि मणन्ति पड सन्‍वा ॥७॥ 


देभासीमो संधि पृछ्थू 


साथ तुम्हारा युद्ध कैसा !” सहासुनि नारद के चचन सुनकर 
राम ओर रूछ्मणने अपने हथियार डालर दिये | आकर उन्होंने 
दोनोंका सिर चूम छिया। वे भी उनके चरणकमडोमें गिर पड़े । 
छवण, अंकुश, राम ओर लक्ष्मण एक साथ मिलकर ऐसे छग 
रहे थे मानो चारों समुद्र एक जगह आ भिले हों। सौताके 
पति रासने वज्जजंचको अपनी बाँहोंमें भर लिया । बार-बार 


उसकी प्रशंसा की कि, आपके होनेसे ही में अपने दोनों 
बेटे पा सका । 


तेरासीवीं सन्धि 


निशाचरोंके महायुद्धको जीतनेवाले रामने अयोध्यासें 
कुमारोंका अवेश घूम-धामसे कराया। वेदेहीकी वदनामीसे डरे 
हुए रामने उन्हें समझाया | ः 

[१] रासने जय-जय दब्दके साथ कुमार छऊबण और अंकुश 
का नगरमें प्रवेश कराया। झल्लरी, पटह, भेरी, दडी, शंख एवं 
दूसरे अखंख्य वाद्य चज उठे । एक रथपर राम और असंग- 
लवण बेठे, दूसरेपर मदनांकुब् और छूबण। दुदस गजपर 
चजजंघ बठा, मानो आकाशमें दूसरा चाँद ही हो। योद्धा- 
समूहने उसका जयजयकार किया, क्योंकि उसीने रामक्को भेंट 
उनके पुत्रोंसे करायी थी। जनपद हर्षके अतिरेकरमें अपने अंगों 
में नहीं समा रहा था, एक दूसरेको चूर-चूर करते हुए दौड़े जा 
रहे थे। नगरमें पवेश करते हुए कुमारोंको देखनेमें स्त्रियाँ 
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सीया-णन्दण-रूबालोयर्णे । छायइ का वि अलत्तड लोयण ॥4॥ 
का वि देइ अहरुछऐँ कजछु काएँ वि घत्तिड पच्छए अद्जल ॥५९॥ 
चच्ता 


विघरेरठ णायरिया-यणु किउ लवणइस-दंसणेण । 
जगें कार्में को विण चद्धअं स-सरें कुसुम-सरालर्णेण ॥१०॥) 


[२] 
आयलुउ करन्त तरुणी-यर्ण । रूवणक्टस पह्सारिय पहणें ॥१॥ 
तहि तेहएं पमाणं विज्ताहर । लझ्ाहिव-किक्षिन्ध-पुरेसर ॥२॥। 
समामण्डल-णल-णीलडज्भाड्न्‍ाय । जणय-कणय-मरुतणय समागय ॥३॥ 
जे पट्ठचिय गाम-पुर-देसहुं । गय हकारा ताहूँ असेसहुँ ॥४॥ 


णाणा-जाण-विसा्ण हिं आइय | ण॑ जिण-जम्मण अमर पराइय ॥णा। 
दिद्द रामु सोमिच्ि सहाउसु !. विद्ठ अणड्नल्वणु मयणइझसु ॥५॥ 

सचहणो वि दिद्ध॒ ताह सुन्दर । एक्कहिं सिलिय पशञ्च ण॑ मन्दर ॥७॥ 
पुणरचि रामहों किय अहिचन्दुण | “'घण्णव तुदुँ जसु एहा णन्दृण ॥<4॥ 


घतच्ा 


एत्तडड दोसु पर रहुबइईं जें परमेसरि णाहि घरें। 
म पमायहि कोयहूँ छन्‍्देंग.. आर्णेवि का वि परिक्ख करें ॥५९॥ 


[३] 


त॑ णिल्ुणेवि चचद् रहुणन्द्णु ।. 'जाणमि सायहेँ तणड सदत्तणु ॥9॥ 
जाणमि जिंह हरि-वसुप्पण्णी । जाणमि जिह वय गुण-संपण्णो ॥२॥॥ 
जाणमि जिह जिण-सासणें सतक्ती । जाणमि जिंह महु सोक्खुप्पत्ती ॥३॥ 


त्तेभासीसो संधि १८१ 
इतनी व्यस्त थीं कि पासमें खड़े अपने पतियोंक्रो भी कुछ नहीं 
समझ रही थीं। सीतापुत्रोंके सोन्दर्यको देखनेकी आतुरतामें 
कोई स्त्री अपसी आँखोंमें ऊछाक्षारस ऊूगा रही थी। कोई स्त्री 
अधरोंमें काजल दे रही थी। कोई अपना आँचछल पीछे फेंक 
रही थी। कुमार छूवण ओर अंकुशके दशनोंने स्त्रियोंको अस्त- 
व्यस्त वत्ता दिया। ठीक भी है, क्‍योंकि जब काम कुसुमधनुप 
ओर तीर लेकर निकलता है तो चह किसे अपने बसें नहीं 
कर लेता ॥ १-१० ॥ 

[२] इस प्रकार तरुणीजनको पीड़ित करते हुए. रूतलण ओर 
अंकुशने नगरमें प्रवेश किया । सबकी सब भीड़ उनके साथ थी । 
भामण्डछर नछ, नील, अग॒, अंगद, रंकाधिप ओर किष्किधराजा 
भी थे। जनक, कनक ओर हलुमान्‌ भी वहाँ आये। जो ओर 
भी ( सासन्त ) ग्रास, पुर ओर देशोंको भेजे गये, उन्हें भरी 
बुछावा भेजा गया। सब नाना यानों ओर विमानोंसें इस प्रकार 
आये, मानो जिन-जन्मके समय देवता ही आये हों। उन्होंने 
क्रमशः राम-लक्ष्मण रछबषण और अंकुशको देखा ! फिर उन्होंने 
शब्रुध्तको देखा । वे ऐसे छग रहे थे, मानो पाँच मन्द्राचछ एक 
जगह आ मिले हो' । फिर उन्होंने रामका असिननन्‍्दन क्रिया, 
“तुम धन्य हो, जिसके ऐसे पुत्र हैं।” परन्तु इसमें खटकत्ते- 
वाली एक हो बात है, वह यह कि परसेश्वरी सीतादेवी, अपने 
घरमें नहीं हैं। छोकापवादमें विश्वास करना ठीक नहीं, इसकी 
कोई दूसरी परीक्षा करसी चाहिए॥ १-९॥ 

(३] यह सुनकर रामने कहा, “मैं सीतादेवीके सतीस्वको 
जानता हूँ। जानता हूँ कि किस प्रकार हरिवंशमें जनमीं। 
जानता हूँ कि बह किस शकार ज़्तो' और गुणोंसे परिपूर्ण हैं। 
जानता हूँ कि चह जिनशासनमें कितनी आस्था रखती ह। 
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जा अणु-गुण-सिक्खा-वय-घारी । जा सम्मत्त-रयण-मगि-सारी ॥शा। 
जाणमि जिंह सायर-गम्मीरी । जाणमि जिह सुर-महिहर-घोरी ॥५॥ 


जाणमि अद्डस-लवण-जणैरी । जाणमि जिह सुय जणयहाँ केरी ॥ ६॥। 

जाणमि सस मामण्डल-रायहाँ। जाणमि सामिणि रजहों आयहों ॥७॥ 

जाणमि जिह अन्तेउर-सारी । जाणमि जिह महु पेसण-गारी ॥<4॥ 
घत्ता 


मेब्लेप्पिणु णायर-लोएण सहु घरें उब्मा करेंवि कर | 
जो दुज्जसु उप्पर घित्तड एड ण जाणहोँ एक्कू पर' ॥९॥ 


[४] 
तर्हि अबचसरें रणणासच-जाएं ।._ कोक्किय तियड विहीसण-राएं ॥१॥ 
बोल्लाविय एत्तहें वि तुरन्तें । लझ्ञासुन्दरि तो हणुवन्तें ॥२॥ 


विण्णि वि विण्णवन्ति पणमन्तिड । सीय-सइच्तण गव्धु चहन्तिड ॥३॥ 
'देव देव जद हुअवहु डज्झद ।_ जइ सारुठ पड-पोहले वज्ञइ ॥४॥ 


जइ पायार्छे णहद्गणु छोददइ । कालान्तरेंण काछु जइ तिट्ठुई ॥५॥ 
जइ उप्पज्तइ सरणु कियन्तहों। जइ णासइ सासणु अरहन्तहों ॥६॥ 
जइ अचरे उग्गमह दिवायर । मेरु-सिहरें जशइ णिवसइ सायरू ॥७॥। 


एउ असेसु वि सस्माविजद !। . सीयहें सीछ ण पुणु सइलिज्जई ॥५॥ 


चत्ता 


जड्ट एव वि णउ पत्तिजहि तो परमेसर एड करें। 
तुरू-चाउल-पिस-जऊल-जऊूणहँ. पञ्चहँ एक्कु जि दिव्चु धरें! ॥९॥ 


तेआसीमो संधि १८र_े 
जानता हूँ कि वह किस प्रकार मुझे सुख पहुँचाती रहीं । 
जानता हूँ कि वह अणुब्नतों, शिक्षात्रती' और गुणबतो' को 


) 


धारण करती हैं। वह सम्यग्द्शन आदि र्त्नोंसे परिपूर्ण हैं, 
जानता हूँ कि वह समुद्रके समान 33303 हे; जानता हूँ कि वह्‌ 

मन्दराचल पहाड़की तरह धीर हैं। जानता हूँ कि लवण ओर 
अंकुशकी माँ हैं, जानता हूँ कि वह राजा जनककी कन्या हे 
जानता हूँ कि वह राजा भामण्डलकी बहिन है.। जानता हूँ कि 
बह इस राज्यकी स्वाभिनी हैं, जानता हूँ वह अन्तःपुर्म श्रंष्ठ 
हैं, जानता हूँ वह किस प्रकार आज्ञा माननेवाली ह। पर यहे 
बात मैं फिर भी नहीं जानता कि नागरिकजनोंने सिलकर 
अपने दोनो” हाथ ऊँचे कर मेरे घरपर यह कल्ूंक क्‍यों रूगाया 
॥ १-९ ॥ 


[४] इस अवसरपर रत्नाश्रवके पुत्र राजा विभीषणते 
त्रिजटाकों बुंडबाया। उधर हलनुमानने भी लंकासुन्द्रीको बुलू- 
वाया। सीतादेवीके सतीत्वके विषयसें ,एक आस्थापूर्ण गर्बीले 
स्वरमें उन्होंने निवेदन करना प्रारम्भ किया, “हे देवदेव, यदि 
कोई आगको जछा सके, यदि हवा को पोटलीमें बाँध सके, यदि 
पातालमें आकाश लौटने रूग जाये, कालान्तरमें यदि काछ भी 
नष्ट हो जाये, यदि कतान्‍्तको मोत्त दबोच छे, यदि अरहन्तका 
शासन ससाप्त हो जाये, सूर्य पडिचमसे निकलने छूग जाये | 
चाहे मेरुपबेतपर सागर रहने छग जाये, तो छग जाये। अर्थात्‌ 
इन सबकी समाप्ति की एक बार सम्भावना की जा सकती है 
परन्तु सीताके सतीत्व ओर शीलूमें क्ुंककी आशा नहीं को जा 
रूकती। यदि इतनेपर भी विश्वास नहीं होता, तो हे स्वासी, 
एक कास कौजिए। तिछ, चावल, विष, ज़लू और आग इन 


पृ८छ पडमचरिउ 
[५] 


त॑ णिसुर्णेतरि रहुब॒इ परिओत्विड । “एवं होड' हक्कारड पेसिउ' ॥१।। 
गउ सुग्गीड विहीसणु भद्भगझश । चन्दोयर-णन्दणु प्रणड्र्ड ॥२॥ 
पेसिउ पुप्फ-विमाणु पयद्वड । णं॑ णहयल-लरें कमल ॒विसद्दउ ॥१॥ 
पुण्डरीय-पुरवरु सम्पाइय । दिद्ठ देवि रहसेण ण माइय ॥४॥ 
'णन्द्‌ वड़ढ जय होहि चिराउस । विण्णि वि जाहें पुत्त छऊबणझस ॥थ॥ 
लक्खण-राम जेहिं आयामिय । * सीहहि जिदद गइन्द भोहामिय ॥६॥ 


रक्खिय णारएण समरझ्ग्णें । वेहि मिं ते पहसारिय पद्दर्ण ॥७॥ 
अम्हईं आय तुम्ह-हकारा । दिभहा होनन्‍तु सणोरह-गारा ॥<८! 
चत्ा 


चडु पुष्फ-घिसाणं भडारिएँ... मिल एत्तहँ पह-देवरह । 
सहुँ अच्छहिं मज्झें परिट्ठिनच... पिहिमि जेम चउ-सायरहँ” ॥९॥ 


[६] 


त॑ णिश्तुणेंवि लवणझ्लुस-मायऐँ । बुचु विहीसणु गग्गिर-बायएँ ॥9॥॥ 
“णिट्टर-हिययहाँ अ-लइय-णामहों । जाणमि तत्ति ण॒किज्वह रामहों ॥२॥ 
चल्लिय जेण रुव॒न्ति वणन्तरें । डाइणि-रक्खस-भूय-मयक्कर ॥३॥ 

जहिं सइल्ल-सीह-गय-गण्डा । चच्वर-सवर-पुलिन्द-पयण्डा ।॥8॥ 
जहि वहु तच्छ-रिच्छ-रुरु-सम्वर । स-उरग-खग-मिग-विग-सिव-सू य र ॥५॥॥ 
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पाँचोंकी एक जगह रखिए ॥ १-४ ॥ 

[५] यह सुनकर राम सन्तुष्ट हो गये। 'ऐसा हट ह्ोः 
उन्होंने आदेश दिया । विभीषण अंगद और सुम्नीव दोड़े गये, 
चन्दोदर पुत्र ओर हनुमाच्‌ भी। भेजा गया पुष्पक विमान 
आकाशमे ऐसा छगता था मानों नभतलूके सरोवरमें विशिष्ट 
कमल हो। वह पुण्डरीक नगरमें पहुँच गया। सबने देवी 
सीताको देखा, वे फूछे नहीं समाये | उन्होंने प्रशंसा की, “देवी 
आनन्दमें रहो; बढ़ो, तुम्हारी जय हो, आयु लम्बी हो, तुम्हारे 
लूबण और अंकुश जैसे बेटे हैं, तुम्हें क्या कमी है। उन्होंने 
राम और छक्ष्मणको उसी प्रकार झुका दिया है, जिस प्रकार 
सिंह हाथीको झुका देता है !” उनको समरांगणसें नारदने रक्षा 
की। अब उन्हें अयोध्यामें प्रवेश दिया गया है । हम तुम्हें 
बुछाने आये हुए हैं। अब तुम्हारे दिन बड़े सुन्दर होंगे। 
“आदरणीय आप पुष्पक विसानसें बैठ जाइए, ओऔर चरूकर 
अपने पुत्र पति ओर देवरसे मिलिए और उत्तके बीच आरामसे 
उसी प्रकार रहिए, जिस प्रकार चारो समझ्ुद्रो के बीच घरती 
रहवी है ॥ १-९ ॥ 

[६] यह सुनकर रूबण और अंकुशकोी माँ सीवादेबी भरे. 
गछेसे बोली, “पत्थर-हृदय रामका नाम संत लो। उनसे मुझे 
कभी सुख नहीं मिला, सें यह जानती हूँ। जिसने रोती हुई मुझे 
डाइनो', राक्षतों और भूतोंसे भयंकर बनमें छुड़वा दिया, 
जिसमें बड़े-बड़े सिंह, शादूछ, हाथी और गेंडे थे । बबेर शबर 
और प्रचण्ड पुलिंद थे। जिसमें तक्षक, रीछ ओर रुरु, साँभर थे, 


१. अथति्‌ जिस प्रकार ये चीजें एक साथ नहों रह सकतीं उसी प्रकार 
सीताका शील और कलेक एक साथ नहीं रह सकते । 
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जहि माणुसु जीवन्तु वि छुचनइ । विहि कलि-कालु वि पाणहूँ मुचद॥ ६॥॥ 
तहिं घण्ण घछ्काविय अण्णाणं | एवहिं कि तहाँ तणेण विमाणं ॥७॥॥ 


घत्ता 


जो तेण डाहु उप्पाइयड पिसुणालाव-मरीसिएंण । 
सो दुककरू उल्हाविज्नइ मेह-सएण वि चरिसिएेण ॥८ाा 


[०] 
जइ नि ण कारणु राहव-चन्दें! तो वि जासि ऊछट्ट तुम्हह छन्दें! ॥9॥ 
एवं भणेवि देवि जय-सुन्दरि। कम-कमलहिं अच्चन्ति वसुन्धरि ॥२॥ 
पुष्फ-विसाणें चडिय अणुराएं। परिमिय विज्ञाहर-सट्जाएं ॥२॥ 
कोसक-णयरि पराइय जार्वेहिं। दिणमणि गड अत्थवण्णहों तावें हि॥४॥। 
जेत्थहों पिययमेण णिव्वासिय । तहाँ उववणहों मज्झें आवासिय ॥५॥ 
कह वि विहाणु माणु णहे उग्गड। भहिस्ुह्डु सज्वण-लोड समागड ॥६॥ 
दिण्णडूँ तूरईं मड्नलु घोलिड । पद्दणु णिरवसेसु परिओसिड ॥७॥ * 
सीय पविट्ठ णिविद्ठ वरासणें । सासण-देवय णं जिण-सासणे ॥८॥ 


घत्ता 


परमेसरि पढम-समागर्मो झत्ति णिहालिय हछहरेण । 
सिय-पक्खहों दिवसे पहिछएँ चन्दुलेह णं सायरेंण ॥॥९॥ 


[< ] 
कन्तहेँ तणिय कन्ति पेक्खेप्पिणु | पसणइ पोमणाहु विहसेप्पिणु ॥३॥ 
“जइ वि कुछग्गयाउ णिरचज्ड । महिलूड होन्ति सुट्‌ढ णिलज्ड ॥२.। 
दुर-दाचिय-कडक्ख-विक्खेबठ । कुडिक-मइछ वडिड्य-अवलेवउ'।३॥ 
वाहिर-घिटद्वड गरुण-परिहीणड । किह सय-खण्डण जन्ति णिहीणड। ।धा 
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जिसमें साँप, पक्षी, मग, भेड़िये, सियार ओर सुअर थे, जिसमें 
जीवित मनुष्यको फाड़ दिया जाता और जिसमें यम्म और 
चिघाता सी अपने ग्राणोंकों छोड़ देते । जिसने बिना पूछे मुझे 
बनमें छुड़वा दिया, अब उसके विमान भेजनेका क्या सतलव 
चुगलखोरो के कहनेपर उन्होंने मुझे जो आघात पहुँचाया हे, 
उसकी जलन, सेकड़ो' मेघो' की वषोसे सी झान्त नहीं हो 
सकती ॥ ९-८ ॥ 

[७] रासने मेरे साथ जो छुछ किया, उसके लिए कोई 
कारण नहीं था, फिर आप छोगो'का यदि अनुरोध है तो में 
चढती हूँ ।? यह कहकर, जयसे सुन्दर सीतादेवी जब चढीं तो 
लगा कि अपने चरणकमलछोंसे धरतीकी अचेना कर रही हैं | वह 
पृष्पकविभानमें बेठ गयीं। अ्रद्धाभावसे भरे विद्याधर उनके 
चारो' ओर थे। सूरज डूबते-इूबते वह कौशछनगरी जा पहुँचीं। 
प्रियतस शासने जिस उपवनसें उन्हें निवोसन दिया था, थे उसी 
के बीचमें जाकर बैठ गयीं। किसी अकार सवेरा हुआ, आकाश- 
में सूरज उगा, ओर सज्जन छोग उनके सम्मुख आये। नगाड़े 
बज उठे, मंगछों की घोषणा होने कगी। समृचा नगर परितोष- 
की साँस ले रहा था ।.सीता निकर्ीं, और ऊँचे आसन पर बैठ 
गयीं, मानो शासन देवी ही जिनशासनमें आ बठी हो' । अपने 
प्रथम समागसमें ही रासने सीवादेवीको इस प्रकार देखा, मानो 
शुक्लपक्षके पहले दिन चन्द्रढेखाको ससमुद्रने देखा हो ॥ १-९ ॥ 

[<] अपनी कानन्‍्तकी कान्ति देखकर रासने हँसकर कहा, 
“ली, चाहे कितनी ही कुछीन और जनिन्‍य हों, वह बहुत निलेज्न 
होती हैं। भयसे वे अपने कटाक्ष तिरछे दिखाती हैं, परन्तु उनकी 
सत्ति कुटिल होती है, और उनका अहंकार बढ़ा होता है । बाहर 
से ढीठ होती हैं, और गुणों से रहित । उनके सौ टुकड़े भी कर 
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णड गणन्ति णिय-कुलछ मइलन्तउ। तिहुअर्णं अयस-पडहु वज्जन्तड ॥५)॥ 
अड्डु समोड्डंधि घिड्िक्कारहों । वयणु णिएन्ति केम सत्तारहों? ॥द॥। 
सीय ण भीय सदृत्तण-गव्यें | वलेबि पवोछिय मच्छर-गव्वें ॥७॥ 

'पुरिस णिहीणहोन्ति गुणवन्त वि। तियह ण पत्तिज्वन्ति सरन्‍्त वि ॥4॥ 


घत्ता 
खडु लक्कहु सलिछु वहन्तियहों... पउराणियहें छुलर्गयहें । 
रयणायरु खारईं देन्तड तो विण थक्कइ णम्मयहें॥९॥ 
[५९] 


साशु ण केण वि. जर्णेंण गणिज्इ । गद्जा-णइहिं त॑ जि ण्हाइज्नहू ॥१॥ 
ससि स-कलकछु तहिं जि पह णिम्मछ। कालड मेंहु तहिं जे तडि उज्जल॥२॥ 
उचल अपुज्नु ण केण वि छिप्पइ । तहिं जि पडिम चन्दर्णण विलिप्पड्ट। ३॥ 


घुजद्‌ पाउ पहकुं जइ लग्गई । कसमलछ-मार पुणु जिणहों बलग्गइ॥ ४।। 
दीवड होइ सहावें काछड । बध्टि-सिह ऐं सण्डिज्जह्‌ आलूड ॥०॥ 
णर-पारिहिं एवडुड अन्तरू । मरण घि वेछि ण सेलनइ तरुघरु ॥६॥ 


एँह पईं कवण वोछ पारम्सिय । सइ-वडाय सईं अज्जु ससुब्मिय ॥७॥ 
सुहँ पेक्खन्तु अच्छु वीसत्थड ।  डहड जलणु जइ डहेंवि समत्थडा॥<८॥ 
घन्ता 


कि किज्जदू अप्णें दिव्वें जं ण॒ वि सुज्ञइ महु सणहों । 
जिह कणय-लोलि डाहुत्तर  अच्छमि मज्झें हुआसणहाँ? ॥९॥ 


तेआसीमसो संधि ३८७ 


दीजिए, परन्तु फिर भी हीन नहीं होतीं। अपने कुछमें दाग 
लगानेसे भी वे नहीं झिझकती और न इस बातसे कि त्रिभुवन 
सें उनके अयशका डंका बज सकता है। अंग समेटकर घिक्का- 
स्नेवाले पतिको कैसे अपना मुख दिखाती हैं ।” परन्तु सीता 
अपने सतीत्वके विश्वाससे जरा भी नहीं डरी। उसने ईष्यो 
ओर गयवसे भरकर उछटा राससे कह, “आदमी चाहे कमजोर 
हो या गुणबान्‌ स्रियाँ मरते दम तक उसका परित्याग नहीं 
करतीं । पवित्र ओर कुलीन नसेदा नदी, रेत, छकड़ी ओर पानी 
बहाती हुई समुद्रके पास जाती है, फिर भी वह उसे खारा पानी 
देनेसे नहीं अघाता ॥| १-९ || 
[९] इबान (कुत्ता) को कोई आदर नहीं देता, भछे ही गंगा 
नदीसें उसे नहछाया जाये। चन्द्रमा कलंक सहिव होता है, फिर 
भी उसकी ग्रभा निर्मल होती है । मेघ काछे होते हैं किन्तु उनकी 
बिजली गोरी होती है। पत्थर अपूज्य होता है, परन्तु उसकी 
मतिमाका चन्द्नसे छेप किया जाता हे। कीचड़के छगने पर 
छोग पैर धोते हैं, पर उससे उत्पन्न कमरूमाछा जिनवरको णअर्पित 
होती हे । दीपक स्वभावसे काछा होता है, परन्तु अपनी बत्ती- 
की शिखासे आलेकी शोभा बढ़ाता है। नर और नारीमें यदि 
अन्तर है तो यही कि मरते-मरते भी छत्ता पेड़का सहारा नहीं 
छोड़ती। तुमने यह सब क्या बोलना प्रारम्भ किया है, में आज 
भी सतीखकी पताका ऊँची किये हुई हूँ। इसीलिए तुम्हारे 
देखते हुए भी में विश्रच्ध हूँ । आग यदि मुझे जछानेमें समय 
हो वो मुझे जला दे। और दूसरी बड़ी बातसे कया होगा, 
जिससे मेरा भन ही शुद्ध न हो | जिसप्रकार आगमें पड़कर 


सोनेकी डोर चमक उठती है, इसीग्रकार से भी आरके मध्य 
बैदूँगी? ॥ १-९ ॥ 
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[१० | 

सीयहे वयणु सुर्णंवि जणु हरिसिउ । उद्चारउ रोमज्जु पदरिसिउ ॥१॥ 
महुर-णराहिव-जस-लीह-लछुहणें । हरिसिउ रूकक्‍्खणु सहेुं सत्तह्ण ॥रा। 
तिण्णि वि विप्फुरन्त-मणि-कुण्डक | हरिसिय जणय-कणय-मामण्डल ॥श।॥। 
हरिसिय लवणहुस दुस्सीरू वि। हरिसिय वज्जजद्धणलछ-णील वि ॥श॥ 
तार-तरद्ज-रम्भ-विससेण वि । दहिम्न॒ह-कुमुय-महिन्द-सुसेण वि ॥णा। 
गवय-गवक्‍्ख-सद्च-सक्कन्दय ।. चन्द्रासि-चन्दोयर-णन्दण ॥६॥ 
कक्षाहिव-सुग्गीवज्ञड़य । जम्पव-पवणअञ्ञय-पवणद्भय ॥७॥ 
लोयचाल-गिरि-णगइड समुद्र वि। विसह रिन्द्‌ जमरिन्द णरिन्दु वि॥4॥ 


घत्ता 


तइलोक्ब्मन्तर-चत्तिउ' सयल्ु वि जणवउ हरिसियड । 
पर हियवएँ करुसु दहल्तड रहुबद एुबकु ण हरिसियड 0९0 


[११] 
सीयएं ज॑ जे बुत्त अचछेवें । त॑ जि समत्थिड घुणु चकतएवें।॥॥१॥ 
कोक्किय खणय खणाबिय खोणी । हत्थ-सयाईं तिण्णि चड-कोणी ॥२॥। 
पूरिय खड-लक्कड विच्छड्/ुंहिं।. छाछापुरु-चन्दण-सिरिखण्डे हिं' ॥३॥ 
देवदारु-कप्प्र-सहासें हिं । कशञ्चण-सशञ्च रइय च्उ-पा्से हिं ॥९॥ 


चडिय राय जाया गिव्वाण वि। इन्दू-चन्द-रवि-हरि-वस्माण वि ॥७ा 
इन्धण-पुझे चडिय परमेसरि ।. ण॑ खंठिय चय-सीकहँ उच्परि ॥।६॥ 
“अहों देवहों मडु तणड सद्दृत्तणु । जोएजहों रहुचइ-दुद्गवतणु ॥७।। 

अहों वइसाणर तुहु मि डहेज्दि । जद विरुआरी तो म खमेजहि! ॥८।॥। 


तेआसीमो संधि ३०१ 


[१०] सीताके वचन सुनकर जनसमूह हर्षित हो उठा, ऊँचे 
होकर उसने अपना रोमांच प्रकट किया । राजा मधुरके यशको 
रेखा सिटानेवाले शत्रुध्नके साथ रूक्ष्मण भी यह सुनकर प्रसन्न 
हुआ। जनक, कनक ओर भामण्डल भी हषविभोर हो उठे । 
उनके कण्कुण्डलोंके मणि चमक रहे थे। कठोर स्वभाव लूवण 
ओऔर अंकुश भी असन्न थे। वजञजंघ ,नछ ओर नील भी प्रसन्न 
थ्े। तार तरंग रंभ विंससेण भी, दधिजुख, कुमुद, महेन्द्र और 
सुषेण भी, गवय, गवाक्ष, शंख, शकननद्न इन्द्रपुत्र, चन्द्रराशि 
अन्द्रोदर नन्‍्दन रंकाधिप,सुग्रीव,अंग, अंगद, जम्बब,पवनझ्ञय, 
पवनांगद, छोकपाल, गिरि, नदियाँ ओर समुद्र भी, नागराज, 
देवराज और नरराज भी प्रसन्न थे। तीनों छोकोंके भीतर 
जितने भी छोग थे वे सब हर्षित हुए । परन्तु एक अकेले राम 
नहीं हँसे, उनके मनमें अभी तक आशंका थी ॥ १-९ |! 

[९१] सीताने जब गवेके स्वरमें अपना प्रस्ताव रखा, तो 
रामने भी उसका समर्थन कर दिया। खनक बुलाये गये, और 
उन्होंने धरती खोदना प्रारम्भ कर द्था, साढ़े सात हाथ लम्बी 
चौकोर, बह गड॒ढ़ा ऊकड़ियोंके समूहसे, काछागुरु चन्दन, 
श्रीखण्ड, देवदार, कपूर आदिसे भर दिया । उसके चारों ओर 
सोनेके मंच बना दिये गये । राजा छोग अपने-अपने यानोंपर 
बैठकर आये। देवता, इन्द्र, रवि, विष्णु ओर ब्रह्मा भी वहाँ 
पधारे। परमेशवरी परमसत्ती सीवादेबी लकड़ियोंके उस ढेर पर 
चढ़ गयीं, उस समय वे ऐसी छगीं मानो त्रत और झीछूके ऊपर 
स्थिव हो | उन्होंने सम्बोधित करते हुए कहा, “अरे देववाओ 
और मजुष्यो, आपछकोग मेरा सतीत्व और रामकीं दुष्टता, 
अपनी आँखों देख लें। हे अग्निदेव, आप जलें, यदि मेरा 
आचरण अपवित्र है, वो,सुझे कदापि क्षमा न करें।” कोछाहछ 
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घन्ता 
किड कलयलछु दिण्णु हुआघ्तणु । महि जें जाय सम-जाछडिय | 
सो णाहि को वि तहिं अवसरें जेण ण॒ मुछी घाहडिय ॥५९॥। 
[१२] 
खड-लक्कड-विच्छडु-पछित्त एँ।. घाहाविड कोसलछएँ सुमित्तएँ ॥१॥ 
धाहाविड सोमित्ति-कुमारें । “अजु माय मुभ महु अवियारें! ॥२॥ 
घाहाविड मामण्डक-जणएँहिं। धाहाविड छचणहछुस-वणएँहिं ॥३॥ 
धाहाविज लक्कालझ्डवारें । घाहाविउ हणुच न्‍्त-कुमारे ॥४७॥ 
धाहाविड सुग्गीव-णरिन्दें । घाहाविड महिन्द-माहिन्दे ॥५॥ 


धाहाविज् सब्चेंहिं सामन्तेंहिं। रामहाँ घिढ्धिक्कार करन्तेंहि ॥६॥ 
धाह्याविड वइदेहि-कएं बिहिं।. लक्षासुन्दरि-तियडाएविहिं ॥७॥ 
उद्ध-मुद्देण पवडिढय-सोएं । धाहाविड णायरिएं छोएं ॥4॥ 
है घत्ता 
“णिट्टरू णिरासु मायारठ दुक्किय-गारड कूर-मह । 
णउ जाणहुँ सीय वहेविणु_ राझ्-ु हहेसइ कवण गई! ॥५९॥ 


[१३] ह 


थिड एव्थन्तरें कारणु मारिड ।  णिरवसेसु जग घूमनन्‍्धारिड' ॥१॥ 
जालड विषप्फुरन्ति तहिं अवसरें। ण॑ विज. छठ जलूय-जालन्तरें ॥२॥ 
सीय सदत्तगेण णड कम्पिय । 'हक्कु ढुक्कु-सिहि! एम पजस्पिय ॥३॥ 
“एड्ुु देहु गुण-गहण-णिवासणु । डहेँ डहें जइसच्चड जे हुआसणु ॥४॥ 
डहेँ डहें जइ जिण-सासणु छट्डिउ । डहें डहें जइ णिय-गोत्ु ण मण्डिड'॥५ 
डहें डहें जइ हे केण थि ऊणी । डहें डहेँ जइ चारित्त-विहूणी ॥६॥ 

डहें डहेँ जइ मत्तारहों दोही । .डहें डहें जइ परलोय-विरोही ॥७॥ 


तेआसीमों संधि प्‌ 


होने छगा, डसीके बीच आग लगा दो गयी। सारी धरती 
ज्यालाओंकी ऊपेटमें आ गयी। उस समय एक भी आदमी वहा 
पर ऐसा नहीं था जो दहाड़ मारकर न रोया हो॥ १-६ ॥। 

[१५] खडलक्कड़ोंके समूहके जलते ही कौशल्या और 
सुमित्रा रो पड़ीं। छक्ष्मण रो पड़े। उन्होंने कहा, “आज मेरे 
अविचारसे माँ मर गयी ।” भामण्डल और जनक भी खूब रोये। 
पुत्र ऊवण और अंकुश भी फूट-फूटकर रोये। लंका-अलंकार 
विभीषण रोये, हनुमान भी खूब रोये, राजा सुग्रीब भी -“रोये, 
महेन्द्र और माहेन्द्र भी रोये। सब सामनन्‍्त वह हृदय देखकर 
यो रहे थे ओर रामको घिककार रहे थे। सीतादेवीके लिए 
विधाता तक रोया, लंकासुन्दरी और त्रिजटा भी रोयीं। शोका- 
तुर अपना मुख ऊँचा किये हुए नागरिक छोग भी विराप कर 
रहे थे। वे कह रहे थे कि राम निष्ठुर, निराश, मायारत, अनथे- 
कारी ओर दुष्ट बुद्धि हैं। पता नहीं सीतादेवीको इस प्रकार होम- 
कर बह कोन-सी गति पायेंगे॥ १-९ || 

[१३] इसी मध्यान्तरमें एक वड़ी घटना हो गयी। सारा 
संसार धुएँसे अन्धकारमय हो गया। उसमें ज्वालाएँ ऐसी 
चमक रही थीं, मानो मेघोंमें विजली चमक रही हो | परन्तु 
सीतादेवी अपने सतीत्वसे नहीं डिग रही थीं.।। बह कह रही 
थीं, “आग मेरे पास आओ, यदि मेरे गुणोंका अपलाप करते- 
वाढा निर्वासन ठीक है, तो तुम सचमुच मुझे जला दो, जला 
दो। यदि सैंने जिनशासन छोड़ा हो, तो तुम मुझे जला दो, यदि 
झैंने अपने गोत्रकी शोभा न रखी हो तो मुझे जछा दो, जरा 
दो । यदि मैं किसी भी प्रकार न्यून हूँ तो जरा दो, यदि चरित्र- 
हीन होऊ तो मुझे जला दो, जला दो यदि मैंने अपने पतिसे 
विद्रोह किया हो, तो मुझे जला दो, यदि मैंने परलोकसे विद्रोह 

+3-] 
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जे ् छः न 
डह डह सयल-सुत्रण-सनन्‍्तावणु | जइमहमणणव्रि इच्छिड रावणु॥4॥ 
तं एवडडु धीरु को पावह । सिंहि सीयछूठउ होइ ण पहाचइ ॥९॥ 


बनता 


तहिं अवसरे म्णे परितुट्ुआ कहइ पुरन्दरु सुर-यणहों। 
'सिहि सझ्डइ डहेवि ण सक्कह्ट पेक्खु पहाउ सइंत्तणहों? ॥१०॥ 


[ १४ ] 
तचाम वरुण-तामरसेंहिं छणणछ । सो ज्ें जलणशु सरवरु उप्पण्णठ ॥9|] 
सारस-हंस-कोश्ज-कारण्ड हि । गुमगुमन्त-छप्पय-विच्छल्लु हि. ॥ २॥। 
जल अत्थकरएँ कहि मि ण साइड । मद्ज-सयई रेछन्तु पधाइड ॥३॥ 
णासइ सब्बु लोउ सहूँ रामें । सलिल पवडिढउ सीयहें णार्मे ॥४॥ 


अण्णु वि सहसवत्तु उष्पण्णड । दियबएँ आसणु णं॑ अवइृण्णड ॥णा 
तासु मज्झें सणि-कणय-रवण्णउ । दिव्वासणु समुच्चु उष्पण्णउ ॥६॥ 


तहिं जाणइ जण-साहुकारिय । सं सुरवर-बहूहिं वइसारिय ॥७॥ 
तहिं चेझ॒हिं सोहइ परमेसरि ।_ णं॑ पच्चक्ख रूच्छि कमलोवरि ॥4॥ 
जाहय दुन्दुहि सुरवर-सत्थें । मेछिउ कुसुम-बासु सईं हत्थें ॥%॥ 
चता 
जय-जय-कारु पचुट्टड सुह-वयणावण्णण-मरिड । 
णाणाविह-तूर-महा-रउ जाणइ-जसु व पवित्थरिड ॥१०॥ 
[ १७ ] 
तो एत्थन्तरें णिर दीहाउस । सीयहें पासु हुक छवणछुस ॥9॥ 


जिह ते तिह विण्णि वि हरि-हछह र! तिह मामण्डछक-णरकू-वेलन्धर ॥२॥ 


तेआसीमो संधि १९५ 
किया हो, वो मुझे जछा दो | यदि मैंने सारी दुनियाको पीड़ा 
पहुँचायी हो तो सुझे जछा दो, यदि मैंने मनसे रावणकी इच्छा 
क्री हो तो जला दो मुझे | दुनियामें सला इतना वड़ा धीरज 
किसके पास होगा कि आग उसके लिए ठण्डी हो जाये, और 
बह जले तक नहीं। उस अवसरपर इन्द्र बहुत प्रसन्‍न हुआ 
और उसले देवताओंसे कहा, “आग भी आशंकामें पड़ गयी हे, 
वह जछ नहीं सकती, शायद सत्तीत्वका प्रभाव देखना चाहती 
है? ॥ १-१०॥ 


[१४] इसी बीच चह आग, नवकमछोंसे ढके हुए सरोवरके 
रूपमें बदछ गयी। सारस,हंस,कौंच और कारण्डवों एवं गुनगुना- 
ते भोंरोंके समूहसे युक्त सरोवरका जल कहीं भी नहीं समा पा 
रहा था, सेकड़ों मंचो' पर रेल्पेल सचाता हुआ बह रहा था। 
सीताके नामसे चह पानी इतना बढ़ा कि रामसहित सबलोगोंके 
नष्ट होनेकी आशंका उत्पन्न हो गयो, उस सरोवरमें एक विद्या 
कमछ उग आया, मानों सीतादेवीके लिए आसन हों। उस 
कसलके मध्यमें मणियों ओर स्वर्णसे सुन्दर एक सिंहासन 
उत्पन्न हुआ । उसपर सुरवधुओंने स्वयं जनाभिनन्दित सीता- 
देवीको अपने हाथों उस आसन पर बैठाया। उस समय पर- 
मेडवरी सीतादेवी ऐसी शोमित हो रही थीं मानो कमरके ऊपर 
प्रत्यक्ष रष्मी ही विराजसान हों । देववाओंके समूहने दुन्दुसि 
बजाकर फूछोंकी वषों की | शुभ बचनोंसे परिपूर्ण जयजयकार 


शब्द होने छगा, तूर्योक्ता स्वर जानकीदेवीके यशकी भाँति 
फेलने छगा ॥१-१०॥ 


ह [१५] इतनेमें दीर्धायु लंवण ओर अंकुश सीतादेवीके पास. 
__ उसी प्रकार राम और छक्ष्मण दोनों, भासण्डर, नल 
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तिह सुग्गीव-णीरू-मइसायर । तिह सुसेण-विससेण-जसायर ॥३॥ 
तिह स-विहीसण कुम्अज्धड़य । जणय-कणय-मारुइ-परणक्षय ॥४॥ 
तिह गय-गवय-गवक्‍क्ख-विराहिय । वज्जद्ध-सत्तहण ग्रुणाहिय ॥५॥ 
तिद् महिन्द-माहिन्दि स-द॒हिमुह । तार-तरड्ड-रस्म-पहु-दुम्मुद् ॥६॥ 
तिह मइकनन्‍्त-वसन्त-रविष्पह । चन्दुमरीचि-हंस-पहु-दिडरह ॥७॥ 
चन्द्रासि-सन्ताण णरेसर। रयणकेसि-पी इक्कर खेयर ॥<4।॥। 
तिह जम्बव-जम्वबबि-इन्दाउह । मन्दहस्थे-ससिपह-ताराझुद् ॥९॥ 
तिह ससिवद्धग-सेय-समुइ वि ।  रइवद्धण-णन्दुण-कुन्देद (१)वि॥१०॥ 
छच्छिभुत्ति-कोलाहल -सरक वि । णहुस-कियन्तवत्त-चल-तरल वि ॥११॥ 
घत्ता 
अचबर वि एक्केक-पहाणा डउर-रोमश्च-समुच्छलिय । 
अहिसेय-समएँ ण॑ लच्छिहेँ. सयल-दिसा-गइन्दु मिलिय ॥१२॥ 


[१६ ) 
तो बोछिजजइ राहव-चन्दें । 'गकारणें खल-पिशुणहँ छन्दें ॥४॥ 
ज॑ अवियप्पें मई अवमाणिय | अण्णु वि दुह्ुु एचड्डु पराणिय ॥२॥ 
त॑ परमेसरि महु मरुसेजहि । एक्क-वार अवराहु खमेज्नहिं ॥२॥ 


आउ जाहूँ घर-वासु 'णिहालहि । सयल्ु वि णिय-परियणु परिपालहि ।४ 
पुप्फ-विमाणें चडहि सुर-सुन्दरें । वन्दहि जिण-मवणइेँ गिरि-मन्दरें ॥५ 


डववण-णइड महद॒ह-सरवरें। खेत्तईं कप्पद्दुम-कुरूगिरिवरें ॥६॥ 
पन्दणवण-काणणई महायर | जणवंय-बेइ-दीव-रयणायर ॥७॥ 
चत्ता 


मर्णे घरहि एड महु चुत्तत._ सच्छरु सयकु वि परिहरहि । 
सइ जिह सुरवइ-संसग्गिएँ णीसावण्णु र्ज्न करहि” ॥6॥ 


तेमासीमो संधि १५७ 


ओर बेलंघर, सुम्रोव नील ओर मत्तिसागर, सुसेन, विषसेन 
और जसाकर, विभीषणं, कुमुद ओर अंगद, जनक, कनक, 
मारुति और पवनझ्ञय, गय, गवय, गवाक्ष और विराधित, 
चजजंघ, शत्रुघ्न और गुणाघिप, महेन्द्र, माहेन्द्र, द्धिमुख, तार, 
तरंग, रंस, प्रभु और दुमुंख, मतिकान्त, वसन्त और रविप्रभ, 
चन्द्रमरीची, हंस, प्रभु ओर दृढदरथ, राजा चन्द्रराशिका पुत्र 
रतनकेशी ओर पीतंकर, विद्याधर, जम्ब, जाम्बव, इन्द्रायुध, 
मन्द, हस्थ, शरशिप्रभ, तारामुख, शशिवध्धन, इवेतसमुद्र, रचि- 
व्धेन, नन्‍्दन ओर कुन्देदु, छक्ष्मीसुक्ति, कोलाहछ, सरल, नहुप, 
कृतान्तपत्र और तरल ये सब उस अवसरपर वहाँ पहुँचे। 
ओर भी दूसरे रोसांचित हृदय, एक-एक प्रधान भी, आकर 
मिले मानो लक्ष्मीके अभिषेक समय समस्त दिग्गज ही आकर 
मिल गये हों ॥ १-१२॥ 

(१६) इंस अप>त्र॒ राघवचन्द्र कहना प्रारम्भ किया, 
“अकारण दुष्ट चुगछखोरोंके कहनेमें आकर, अग्रिय मैंने जो 
तुम्हारी अवसानना की, ओर जो तुम्हें इतना बड़ा दुःख सहन 
करना पड़ा, हे परमेश्वरी, तुम उसके छिए मुझे एक बार क्षमा 
कर दो, आओ चढछे। तुम घर देखो और अपने सब परिजनोंका 
पालन करो, देवताओंके सुन्दर पुष्पक विमानमें बैठ "जाओ, 
संद्राचछ ओर जिनमन्दिरोंकी बन्दना करो। उपबन, नदियों 
ओर विशाल सरोबरोंसे युक्त कल्पद्रम, कुछग्रिरे पर्वतपर, और 
जो दूसरे क्षेत्र हैं, विशाल नन्‍्दनवन और कानन, जनपद 
वेदीद्वीप तथा र॒त्ताकर आदिको थाज्ना करो। मेरा यह कहा 
अपने सनमें रखो, समस्त इंष्योमाव छोड़ दो, इन्द्रके साथ 


्छै हक 0 
जैसे इन्द्राणी राज्य करती है, उसी प्रकार तुम भो समस्त राज्य 
करो ॥ १-८ ॥ । 
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[१७ ] 


त॑ं णिसुर्णेवि परिचत-सणेहिएँ। एवं पजम्पिड पुणु बइदेहिएँ १॥ 
“हों राहव म॑ जाहि विसायहों । ण वि तउ दोसु ण जण-सट्डायहों ॥२॥ 
सव-मव-सए हिं विणासिय-धम्महों। सब्बु दोसु ऐंड दुक्किय-कम्महों ॥३॥ 
को सक्कइ णासणहेँ पुराइड । ज॑ अणुरूग्गड जीवहुँ जाइड ॥४॥| 
वर सह बहुविह-देस-णिउक्ती ।  तुज्झु पसाएं वसुसइ भुत्ती ॥७॥ 
वहु-चार॒ड तम्वोु समाणिडउ । इहलोइड सुहु सयकछु वि माणिउ ॥ ६।॥। 
चहु-चारठ पयडिय-बहु-मोग्गी । पहँ सहूँ पुप्फ-विमाणें वकग्गी ॥७॥ 
चहु-वारठ सवणन्तरें हिण्डिड। अप्पड' वहु-सण्डणेहि पसरण्डिड ॥4॥॥ 
एवहि तिह करेसि पुणु रहुब॒ह । जिह ण होसि पडिवारी तियमई ॥ ९॥ 


चघत्ता 


महु विपय-सुद्दे हि पल्नत्तजः छिन्द्मि जाइ-जरा-मरणु । 
गिव्विण्णी सव-संसारहों.. छेमि अज्तु शुद्ु तव-चरणु' ॥4 ०। 


[४८] 


एम ताएँ एंड वयणु चवेष्पिणु । दाहिण-करेंण समुष्पाडेप्पिणु ॥9॥ 
णिय-सिर-चिहुर तिलोयाणन्दर्हों | घुरठ पघछिय राहव-चन्दुर्हों ॥२॥ 
केस णिएवि सो वि झुच्छेगठ । पडिड णाईं तरुवरु मरु-आहउठ॥३॥ 
महिहिं णिसण्णु सुटठ णिच्चेयजु । जाव कह वि किर होइ स-चेयणु ॥७॥ 
ताव णियन्तहें जिण-पय-सेवहँ । विज्ञाहर-भूगोयर-देवहँ ॥७॥ 

सीयए सोऊक-तरण्डएऐँ थाएंचि | लइय दिक्ख रिसि-भासमें जाएवि ॥ ६ 
: पासे सव्वभूसण-सुणिणाहहों ।.. णिम्मछ-केवलछ-णाण-सणाहहों ॥७॥ 
जाय तुरिउ तव-भूसिय-विग्गहु । सुक्क-सव्ब-पर-वत्धु-परिग्गहु ॥4॥ 


है. 


तभासोमी संधि १०५९, 


[१७] यह सुश्कर स्नेहका परित्याग करनेवाली वेदेहीने 
कहा, “है राम, आप व्यर्थ विधाद न करें, इससें न तो आपका 
पहै, और न जनसमूहका, सैकड़ों जन्मोंसे धर्मका नाझ 
करनेवाले खोदे कर्मोका यह सब दोष है । जो पुराना कर्म जीव 
के साथ ढगा आया है उसे कौन नष्ट कर सकता है| हे राम; 
मैंने आपके प्रसादसे नाना देशोंमें वटी हुई धरतीका उपभोग कर 
छिया है। बहुत बार मेरा पानसे सम्मान हुआ है। मैंने इस 
छोकका समस्त सुख देख लिया है । बार-बार मैंने तरह-तरहके 
भोग भोग छिये हैं, आपके साथ पुष्पक विमानमें बैठी हूँ। 
बहुत बार सुबनान्तरोंमें घूमी हूँ, अपने आपको बहुविध अलं- 
कारोंसे सुशोमित किया है. | हे आदरणीय राम, अबकी वार, 
ऐसा करिए, जिससे दुबारा नारी न बनूँ। में विषय सुखोंसे 
अब उद्ब चुकी हूँ । अब मैं जन्म जरा ओर मसरणका बिनाश 


क्रूँगी | संसारसे विरक्त होकर, अब अटल तपश्चरण अंगीकार 
करूँगी।९-१०॥। 


[१८] इस प्रकार कहकर, सोवादेवी ने अपने सिरके केश दाये 
हाथसे उखाड़कर प्रिकोकको आनन्द देनेवाले श्री राघवचन्द्र- 
के सम्मुख डाछ दिये। उन्हें देखकर रास मूछित होकर घरती- 
पर गिर पड़े, मानो हवासे कोई महावृक्ष ही उखड़ गया हो। 
बह कचेतन धरतीपर बैठ गये । वह किसी तरह होझमें आय॑। 
इसके पहले ही शीछकी नोकासे युक्त सीतादेबीने जिनचरणों- 
के सेवक देवताओं और मनुष्योंके देखते-देखते, ऋषिके आश्रम- 
में जाकर दीक्षा ग्रहण कर छी। उन्होंने केवछब्कानसे युक्त 
सर्वेभूषण झुनिके पास दीक्षा छी। तत्काल उन्होंने सब चीजों- 
का परिग्रह छोड़ दिया, अब उनका शरीर तपसे विभूषित था; 
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चत्ता 
एव्थन्तरें वलु उम्मुच्छियणड. जो रहु-कुछ-आयास-रचि । 
त॑ं भासणु जाव णिहालइ जणय-तणय तहिं वाब ण वि ॥९॥ 


[9९ | 
युणु सबच्वाउ दिसाउ णियन्तठ । उद्ठिंड "केत्तहों सीय' भणनतड ॥9॥ 
केण वि स-विणएण तो सीसइ । 'पवरुजाणु एड ज॑ दीसइ ॥२॥ 
इह णिय-सुरें हिं सुसीलालक्लिय । मुणि-पुद्धचहोँं पासु दिकक्‍्खझ्विय' ॥३॥ 
त॑ णिसुर्णेत्रि रहु-णन्दणु कुदडठ ।. जुभ-खएँ णाईं कियन्तु विरुद्वड ॥४॥ 
रत्त-णेत्तु भडहा-महुर-मुद्ठु । गड तहाँ उज्ञाणहों सबर्डमु हु ॥७ा 
गए आरूढड मच्छ-मरियड । चहु-विज्वाह रेहिं परियरियड ॥६॥ 
उब्मिय-ससि-धवकायववारणु ।  दाहिण-करें कय-सीर-प्पहरणु ॥0णा 
'जं किउ चिरु मायासुग्गीव्हों। ज॑ लक्खणेंण समरें दृहगीवहों ॥<॥ 
त॑ करेमि वड्ठय-अवलेवहँ । वासव-पभुह-असेसहे देवहँ? ॥९॥ 
सहुँ णिय-मभिच्चेहिं एवं चचन्तड । त॑ महिन्द-णन्दगवणु पत्तड ॥१०॥ 
पेक्खेंत्रि णाणुप्पण्णु झुणिन्द्दो। वियक्तिउ मच्छरु सयतछु णरिन्द॒हों ।१ 


चत्ता 


ओयरेंबि महा-गय-खनन्‍्धहीं. पयहिण देवि स-णरवरेंण । 
कर मउछि करंवि झुणि वन्दिड णय-प्ििरेण सिरि-हलूहरेंण ॥१२॥ 


[२० ] 
जिद ते तिह वन्दिड साणन्दें हि। लक्खण-पसुह-असेस-परिन्दें हि. ॥१॥ 
दिट्ठ सीय तहिं राहव-चन्दें । णं तिहुअण-सिरि परम-जिणिन्दें ॥२॥ 


ससि-धवलम्वर-जवलछालक्लिय । महि-णिविट्वछुड छुडड दिक्खज्लिय ॥ शा। 
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इसके अनन्तर, रघुकुल रूपी आकाशके सूर्य राम मूछासे उठे। 


उन्होंने जाकर आसन देखा, परन्तु सीतादेवी चहाँ नहीं 
थीं ॥१-९॥॥ 


[१९] वे सब ओर देखते हुए उठे, वे कह रहे थे, “सीता 
कहाँ हैं, सीता कहाँ हैं? । तब किसी एकने विनयपूर्वेक उन्हें 
वताया--“यह जो विशाल उद्यान दिखाई देता है, वहाँ शीलसे 
शोभित सीतादेवीने देवताओंके देखते-देखते एक मुनिश्रेष्ठके 
पास दीक्षा अहण कर लो है।”? यह सुनकर, राम सहसा क्रुद्ध हो 
उठे । मानो युगका क्षय होनेपर कृतान्त ही विरुद्ध दो उठा हो । 
उसकी आँखें छाल थीं, मुख भोंहोंसे भयंकर था।। वह उयानके 
सम्मुख गधे । ईष्योसे भरकर वह हाथीपर बैठ गये। वह 
बहुत-से विद्याधरोंसे घिरे हुए थे | ऊपर चन्द्रके समान घबल 
आतपतन्न था। दाय हाथमें उन्‍होंने 'सीर' अख् ले रखा था। वे 
अपने अनुचरों-से कह रहे थे “जो सेंने माया सुम्रीवके साथ 
किया, ओर जो रूछमणने युद्धमें रावणके साथ किया, चही मैं 
इन्द्र प्रमुख इन घमंडी देवताओंका करूँगा”। वे उस महेन्द्रके 
लन्दुन चनसे पहुँचे । वहाँ केवलज्ञानसे युक्त महामुनिको देख- 
कर उनकी सारी ईध्यो काफूर हो गयी । बह सहागजसे उतर 
पड़े। भ्रेष्ठ नरोंके साथ, दोनों हाथ जोड़कर श्रीरामने प्रदक्षिणा 
दी और तब नतसिर होकर उन्हें प्रणाम किया ॥९-१श॥ 


[२०] रासकी ही भाँति रूब्मणप्रमुख अनेक राजाओँने 
आनन्द ओर उल्छाससे महामुनिकी वन्दना की | फिर रामसे 
सीतादेवीके दर्शत्न किये, मानो महासुनीन्द्रते त्रिसुवनको लक्ष्मी- 
को देखा हो । चह चन्द्रमाके समान स्वच्छ वस्त्रोंसे झोमित 
थीं। घरतीपर बेठी हुई थीं, अभी-अभी उन्होंने दीक्षा भहण की 
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पुणु णिय-जस-भुवण-त्तय-धवर्ले । सिर-लीहरोबरि-किय-कर-कमले ॥8॥ 
पुच्छिउ चलेण 'अणड्ञ-वियारा । परम-धम्सु वजरहि मडारा' ॥५॥ 


तेण वि कहिड सच्चु सछुवें।. मरहेसरहों जेव घुरएवें ॥६॥ 
तव-चरित्त-चय-दंसण-णाणहूँ |. पश्च वि गहड जीच-गुणथाणईं ॥०॥ 
खम-दम-धम्माहम्म-पुराणई । जग-जीबुच्छेआउ-पमाण ॥ ढ़ 
समय-पल्ल-रयणायर-पुब्चईं । चनन्‍्व-मोक्ख-लेसउ वर-दब्बई ॥।९॥ 
घता 
आयई अवरई वि असेसईँ. कहियई मुणि-गण-सारएंण । 
परमागर्में जिह उदहिटृई आसि स य स्थु-सडारएंण ॥१०॥| 
इय पडमचरिय-सेसे । सयम्भुएवस्स कह थि उब्बरिए । 
तिहुबणण-सयम्भ्रु-रइए । समाणियं सीय-दीव-पव्वमिणं ॥१॥ 
चन्द्‌इ-आ सिय-तिहुअण-सयम्भु-कइ-कहिय-पोसचरियस्स । 
सेसे स्रुवण-पगासे । ' तेआसीमो इसो सग्गो ॥२॥ 
कइरायस्स विजय-सेसियस्स ।  वित्थारिभो जसो झ्ुवणे । 
तिहुअण-सयम्भ्रुणा । पोमचरियसेसेण णिस्सेली ॥३॥ 
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थी। अपने यशसे दुनियाकों धवलित करनेवाले रामने अपने 
करकसलर सिरसे छगा छिये, और विनयपूर्वक पूछा, “हे 
आदरणीय, धर्म का स्वरूप समझाइए”। तब उन्होंने भी संक्षेपमें 
वही सब कहा, जो आदि जिनभगवानने भरतसे कहा था। 
वप चरित, ब्रत दर्शन ज्ञान, पाँच गतियाँ, जीव शुण स्थान क्षमा 
दयादि धर्म, अधर्म पुराण, जग जीव उच्छेद आयुप्रमाण, 
समय पल्य, र॒त्नाकर पूव, ओर दिव्य बन्ध मोक्ष ओर लेश्याएँ, 
इन सबका उन्होंने वर्णन किया। ये, ओर दूसरी समस्त बातें 
मुनियोंमें सर्वेश्रेष्ठ उन सर्बेभूषण मुनिने उसी प्रकार बतायीं 
जिस प्रकार ऋषभ सगवाचने परमागमर्मे बतायी हैं ॥१-१०॥ 


महाकवि स्वयंभूसे किसी प्रकार बचे हुए, पद्मचरितके शेषमागममे ब्निुवन 


स्वयंभू द्वारा रचित, सीतादेवोकी प्रद्॒ज्या नामक आदुरणीय 
पर्व समाप्त हुजा ॥$॥ 


'वन्‍्दु्‌इ' के आश्रित ब्रिभुवन स्वयं भू कवि द्वारा कथित पद्मचरितको 
अवन प्रसिद्ध शेषभागर्मे यह तेरासीवाँ सग समाप्त हुआ (१ 


विज्वय शेष, कविराज स्वयंभूका यश, नत्रिश्रुवन स्वयंमूने प्मचरितका 
शेषभाग लिखकर, संसारमें प्रसारित किया ॥३॥ 


[ ८४. चठउरासीमो सन्धि 


एस्थन्तरें सयबलविहूसणु पणवेंवि बुत्त विहीसणेंण । 
'कहेँ मुणिवर सीय महासइ कि कर्जें हिय रावर्णेण ॥ 
[१ )॥ 


अण्णु वि जिय-रयणियराहवेण । अण्णहिँ जम्मन्तरें राहवेण ॥१॥ 
कहें पुरु किउ सुक्किउ काईं एण । एवडड पहुत्तणु पत्तु जेण ॥२॥ 
अण्णु वि धारायर-वंस-सारु । परमागम-जरूणिहि-विगय-पारु ॥३॥ 
द्सकन्धरु तरणि व दोस-चच्ु । कि सूडउ पेक्खेंबि पर-कलूच ॥४॥ 
जो ण वि आयाभिउ सुरवरेहिं। विसहर-विज्ञाहर-णरवरेहिं ॥७ा। 
सो द्हमुहु कमक-दुलक्खणेण । किंह रणें विणिवाइड छक्खणेण ॥६॥ 
मेललेप्पिणु णिय-भायरु महन्तु +  हडें किह हरि-वलहँ सणेहवन्तु ॥७॥ 
क्विह सामण्डलु सुग्गीड एहु । रामोवरि वड्डिय-गरुअ-णेहु ॥<4॥ 
घत्ता 
अण्णहिं णर्वे जगयहों दुहिमएँ काईं क्ियईँ गुरु-दुक्कियई । 
जें जम्महों छग्गें वि दुस्सहईँ. पत्त महन्त-दुक्‍्ख खयहेँ? ॥ढव 


[२] 
त॑ णिसुणेष्पिणु हथ-मयरद्धंड । कहइ सयलभूसणु घम्मदधूड ॥१॥ 
“इह जम्बूदीवहहों अब्मन्तरें । मरह-खेतें दाहिण-कड॒हन्तरें ॥२॥। 
खेसउरिह णयदसु वणीसरु। चाव-बडाउ णाईं कोडीसरु ॥३॥ 
तहाँ सुणन्द पिय पीण-पभोहर । ण॑ घणयहों धणएबि मणोहर ॥४॥ 
तहाँ घणदुत्त पुत्त पहिछारड। पुणु चसुदत्तु चीड दिहि-गारड ॥५॥ 


त्तहों जण्णवलि-णाउ सुहि दियचरु। सायरदत्तु अवरु पुरें वणिवरु ॥4॥ 


चौरासीवीं संधि 


इसके अनन्तर, मुनि सकलभूषणको प्रणाम कर विभीषण- 
ने पूछा, “हे सुनिबर, बताइए, रावणने महासती सीता देबीका 
अपहरण क्यों किया १” 

[१] और यह भी बताइए, निशाचर-युद्धके विजेता राघव 
ने उस जन्ममें क्‍या पुण्य किया था, जिससे उन्हें इस जन्ममें 
इतनी अधिक प्रश्गुता मिछी। यह भी बताइए कि निशाचर 
वंशमें श्रेष्ठ परमशास्त्र-रूपी समुद्रके वेच्ा रावण, जो कि सू्चके 
समान स्वयं निर्दोष है, दूसरेको स्त्रीको देखकर क्‍यों मुग्ध हो 
गया। बड़े-बड़े देवता नागराज और विद्याधर जैसी बड़ी-बड़ी 
शक्तियाँ, जिस रावणको नहीं जीत सकीं, उसे कम नयन 
लक्ष्मणने केसे परास्त कर दिया। मैं स्वयं अपने भाई रावणकी 
अपेक्षा राम ओर छक्ष्मणसे इतना प्रेस क्‍यों करता हूँ । दूसरे 
जन्मसें सीता देवीने ऐसा क्‍या भारी पाप किया था जिसके 
कारण उसे इस जनन्‍्ममें सेकड़ों दुःख झेलने पड़े ॥। १-९॥ 

[२] यह सुनकर कामका नाश करनेवाले घधर्मध्चज 
सकलभूषण महामुनिन्ते कहा, “जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रके भीतर, 
दक्षिण दिश्ञामें क्षेमपुरी नगरी है, उसमें नयदत्त नामका श्रेष्ठ 
बनिया था, त्यागकी पताकामें वह कोटीइबर था, उसकी पीन 
पयोधर सुनन्‍्दा नासकी परनी थी, सानो कुवेरकी सुन्दर पत्नी 
घनदेवी हो। उसका पहला जेटा घन 


दर दत्त था, दूसरा भाग्य- 
शाही पुत्र चसुदत्त था। उसी नगरमें य 


थ् जवलि चासका पण्डित 
द्विवजवर था। सांगरदत नामका एक और बनिया था। उसकी 
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रयणप्पह-पिय-गेहिणि-वन्तउ । तहाँ गुणवइ सुअ सुउ गुणवन्तड ॥णा। 
विण्णि वि णव-जोच्चण-पायडियईे । सुरवर इच छुडड सग्गहों पडियईं ॥८॥ 
एकु-द्वसे परमुत्तम-सत्तें । सायरदत्तु छुत्चु णयदत्तें ॥९॥ 

घत्ता 


+चरुणीयण-मण-घण-घेणहों अहिणव-जोव्वण-घाराहों । 
तुदद तणिय तणय घणदत्तहों दिज्वड सुयहाँ महाराहों ? ॥१०॥। 


[३] 


तण्णिसुणेंवि चडिड्य-अणुराएं ।  दिण्ण चाय तहाँ घुणवइ-ताएं ॥9॥ . 
तो पुर तहिं जें अचरु णिरु वहु-घणु वणि-तणुरुहु कुमारि-गेण्हण-मणु ॥र॥ा 
सिरि-कन्तु व सिरिकन्तु पसिद्धुड। वर-सिय-सम्पय-रिद्धि-पसिझड ॥8॥ 
तासु जणणि सुय देवि समिच्छइ । थोव-घणहों चिर-वरहों न इच्छइ ॥४॥ 


एह चत्त णिसु्णंवि चसुदत्त । पढसम-सहोयर-अणयाणमन्तें ॥७॥ 
सुहि-जण्णवल्ि-द्ण्ण-डबएसें । परिहिय-णच-जलूयासिय-वासें ॥६॥ 
फुरिय-दढ्व-ओोद्ठदमड-वयणें । चलिय-गण्ड-भू-भज्भुर-णयर्णे ॥७॥। 
णिर-णीसइ-चलछण-संचारें । सिहि-सिह-णिह-अखिवर-फर-घारें ||4॥ 
सन्दिरे-पासुज्वाणं पसाइड । गम्पिणु रयगणि-समएँ सम्माइठ ॥॥९॥ 
आयामें वि आहउ असि-घाएं । णाईं महीहरु असणि-णिहाएं ॥१०॥॥ 


सेण वि दुण्णिरिक्ख-तिक्खग्गें । ताडिड णन्दा-णन्द्णु खग्गें ॥११॥ 
विण्णि वि बण-विणित्त रुहिरोछिय । ण॑ फरपगुर्णे पछास पष्फुछिय ॥ १ रा 
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प्रिय पत्नीका घास रत्लप्रभा था, उसकी एक गुणबत्ती लड़की 
और एक गुणवान्‌ लड़का था। दोनों हो नवयोवनकी देहली 
पर पैर रख चुके थे, वे ऐसे छगते थे, मानो देवता ही स्वर्गसे 
आ टपके हों। एक दिन उद्ाराशयवाले नयदततने सागरदत्तसे 
पूछा-नवयौवनाओंके मनरूपी धनकों चुरानेबाले, अभिनव 
योवनसे युक्त, मेरे वेटे धनदत्तको अपनी कन्या दो” ॥१-१०॥ 
[३] यह सुनकर गुणवततीके मनमें अनुराग उमड़ आया, 
उसने वचन दे दिया। उस नगरमें एक ओर चनियेका वेटा 
था, उसके पास बहुत धन था, और वह उस कन्यासे विवाह 
करना चाहता था। चह श्रीकान्व विष्णुके समान श्रीसे सम्पन्न 
था | उत्तम श्री सम्पदा ओर वैभवमें बह विख्यात था। शुण- 
बतीकी मावा उसे अपनी लड़की देना चाहती थी, बह पुराने 
वबरको कन्या देनेके पक्षमें नहीं थी, क्योंकि उसके पास पेसा 
थोड़ा था ।” इस बातका पता चसुदत्तको छग गया। पण्डित 
यज्ञबछिके उपदेशके प्रभावमें आकर अपने बड़े भाईको बिना 
बताये ही उसने नवमेधके समान काले वस्त्र पहन छिये | उसके 
दाँत; ओठ ओर जबड़े चमक रहे थे। कपोल हिल रहे थे, 
आँखें, भ्रूभंगसे भयानक छग रही थीं। वह निःशब्द चुपचाप 
जा रहा था। उसके हाथमें तलछवारकी घार आगकी ज्वालाके 
समान चमचमा रही थी, वह पागल पासके उद्यानमें रातके 
समय गया । उसने अपनी वलछूबारसे श्रीकान्तको उसी प्रकार 
आहत किया, जिस प्रकार बश्नके आघातसे पहाड़ आहत हो 
जाता है। श्रीकान्तने भी, दुर्दशेनीय, तीखी धारवाली तलूबार- 
से नन्दाके पुत्र बसुदत्तको आहत कर द्या। दोनों वणिक पुत्र 
खूनसे छथपथ होकर उद्यानसे निकछते हुए ऐसे छमग रहे थे, 
पानो फाशुनके महीनेमें ठेखू फूछ उठा हो। इतनेमें वे दोनों 
| 
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घत्ता 


तो ताव एवं वहु-मच्छर जुज्झिय उज्शिय-मरण-मय । 
जापाण विहि मि सम-घाएँ हि घिहुरें कु-मिच्ध व म्ुुँवि गय ॥१३॥ 


[४] 


घुणु उत्तुज्ञ-विसाऊू-पहहरें । जाय वे वि मिग विज्झ-महीहरें ॥१॥ 
घणदत्त वि गुणवइ अ-लहन्वतड । माइहँ तणड दुक्‍्खु अ-सहन्तठ ५२।॥ 
मुरुँचि णियय-घरु सुद्द रमाउल । गउ पुरवरहों देस-समणाउल् ॥ई॥ 
चाल वि णिय-मण्ण तहाँ अणुरत्ती । सयकावर वर वरहेँ विरत्ती ॥४॥ 
धघणदत्तहों गसण विच्छाइय | जणण अण्ण णिओयहाँ लाइय' ॥५॥ 
छाइय अइ-रउद-परिणामें । सिहि व पछिप्पइ साहुहँ णामे ॥६॥। 
णियवबि मुणिन्द-रूचु उबहासइ। कडुयक्खर-खर-वयणई मासइ ॥७॥ 
अक्कीसइ्‌ णिन्दुइ णिव्सच्छई । जइण-धम्मु सुइणे विण इच्छट्टू ॥4।। 


चचा 


बहु-कालें अद्द-झाणेण पुण्णाउस अवसाण मय । 
उप्पण्ण तेत्थु पुणु काणणं... जहिं बसन्ति ते वे वि मय ॥५९॥ 


[५] 


मारुय-चाहण-हरिण-ससाणा । . विण्णि वि मिग पुण्णाडउ पमराणा ॥ १॥ 
तहिँ वि ताहँ कारणेण विरुज्कैंवि । मरणु पत्त अवरोप्परु झुज्केंवि ॥श॥। 

ज्ञाय मंहिसे जम-महिस-मयहूर । घुणु चराह अण्णोण्ण-खयझूर ॥8॥। 
घुणु अक्ंण-गिरि-गर॒अ सहागय | कण्ण-पंबंण-डड्डराविय-छप्पय ॥४॥ 
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मोतका डर छोड़कर ओर मत्सरसे भरकर एक दूसरेसे जा 
मभिड़े। आपसके एक-से आधघातसे एक दूसरेके प्राण खोदे अनु- 
चरकी भाँति छोड़कर चले गये।॥ १-१३ ॥ 

[४] मर कर वे दोनों विशाछ ऊँचे ओर हरूम्वे विंध्याचलूमें 
हरिण बनकर उत्पन्न हुए। धनदत्त भी एक तो गुणबती नहीं 
मिली, दूसरे वह भाईके सरनेका दुःख सहन नहीं कर सका, 
स्‍त्रीके दुशखसे व्याकुछ होकर वह घर छोड़कर चल विया, 
अपने नगरसे दूर बह देशान्तरोंमें भ्रमण करनेके लिए निकल 
पड़ा | कन्या गुणबती भी मन ही सन घनदत्तमें अनुरक्त थी, 
यह दूसरे बढ़ियासे बढ़िया वरमें अम्ुरक्त नहीं थी। धनदत्तके 
विदेश गमनसे वह इतनी व्याकुछ हो उठी कवि पिता जब किसी 
योग्य बरसे बिवाहका प्रसंग छाता, तो वह अत्यन्त रौद्र 
भावसे भर उठती | सबका नाम सुनकर आगकी तरह भड़क 
उठती । किसी मुनिका रूप देखती तो उसका मजाक करने 
छगती, ओर कड॒वे छाखों वचन बोलने छगती | बह गुस्सेसे 
भर उठती, निन्‍्दा करने लगती, झिड़कती और जैन धर्म उसे 
स्वप्नमें भी अच्छा नहीं छगता। बहुत समय तक इस प्रकार 
वह आततध्यानमें छगी रही, फिर आयुका अवसान होने पर 
वह मर गयी | अगले जनन्‍्ममें बह उसी ज॑ंगलूमें उ 


न त्पन्न 

जहाँ वे दोनों संग थे | १-० || हुई 
[५] मारुतवाहन हरिणोंके समान, दोनों सूग 

चहाँ भी वे ( उसी झग पूर्णायुके थे । 


गुणवत्तीके कारण ) आपसमें विरुद्ध हो यये, 

ओर एक दूसरेसे लछड़कर मरणको आप्त हुए। और यस- 

भसहिषके समान भयंकर महिष हुए और फिर एक दूसरेके छिए 

विनाशकारी वराह हुए, फिर अंजनगिरिके समान भारी महा- 

गज बने, जो अपने कानोंसे भौंरोंको उड़ा रहे थे, फिर थे शिव 
श्ड 


२१० पडमचरिड 


पुणु ईंसाण-विसोरु-घुरन्घर । डउफ्णय-कउठभ थोर-थिर-कन्चर ॥णा 
पुणु विसदंस घोर पुणु वाणर । पुणु विग पुणु कसशुज्नल मिगबर ॥ है।॥ 
पुणु णाणाविह जबर वि थलूयर | पुणु कसेण णहयर पुणु जलूयर ॥७॥। 


अइ-दूसह-दुब्खई विसहन्ता ।. एकमेक-सामरिस-वहन्ता ॥दा। 
घत्ता 
सर्चे एवं भसन्ति सयक्ूरें पुच्च-चइर-सम्वन्ध-पर । 
[६] 
तो धणदचु वि सुद्दुस्माहिड । मछ-घूसरू तिस-भुक्खहिं वाहिड ॥१॥ 
देखें देसु असेसु भमन्तड । दूरागमण-परीसम-सन्तड ॥२॥ 
पत्तु जिणाछूउ रयणिमुहन्तरे ।. छम्यु चबेवएँ णिविसब्मन्तरें ॥शे॥ 


“अर्हो अहों सुक्किय-किय पच्चइयहों। महु तिस-छुह-महवाहिं लइयहों ॥४॥। 
देहुँ कि मि जइ अत्थि जलोसहु | ज॑ं कारणु महन्त-परिभ्रोसहों”” ॥५॥ 
बिहसेंबि चवह पहाण-सुणीसरु। “सलिछु पिएवए को किर अवसरु ॥६ 
मूढ हियत्तगेण तड खीसइ। जहि अन्धारएँ कि पि ण दीसइ ॥।७॥॥ 
सूरत्थवणहों रूस्गें वि दिद-मणु । जहिँ भविय-यणु ण भुञ्नइ मोयंणु ॥4 
जहिं पर-गोयरू अत्थि पहूअहँ ।. पेय-सहग्गह-डाइणि-भूअहँ ॥९॥॥ 


चत्ता 


अद-पीडियह मि वर-वाहिएँ. ण छूइज्इ ओोसहु वि जहिँ। 
इय सब्वरि-समएँ दुसबरे किह परिपिजइ सलिछ तहिँ ॥१०॥ 
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के सन्‍्दीकी तरह बे बने, उनको ककुभ ऊँची थी, आ्गेर कन्ये 
मजबूत ओर मोदे थे; फिर वे साँप वने, ओर तब वन्दर, फिर 
वे मेंढक बने, ओर फिर काले चिकने हरिण, फिर ओर दूसरे 
प्रकारके थलचर बने । फिर क्रमसे दूसरे-दूसरे नभचर ओर 
भलचर जीव बने। इस प्रक्नार वे अत्यन्व दुः्सह दु खोंकों 
सहन करते रहे, फिर भी उनका एक दूसरेक्े प्रति ईष्यॉका साव 
वना रहा | इस प्रकार पुरवले बेरके सम्वन्धसे वे भयंकर 
संसारमें भटकते रहे, इसलिए संसारमें सबसे बड़ा पण्डित 
वह है, जो किसीके प्रति भी चैर-भावक्रा ऋण घारण नहीं 
करता ॥ १-९ | 


[६] इधर धनदत्त भी अत्यन्त व्याकुछ होकर मछूसे 
धूसरित और मूख-प्याससे पीड़ित होकर देझ-देशमें मटकता 
फिरा। काफी दूर-दूर तक भटकलेके अ्ससे वह थक चुका था। 
सन्ध्या समय उसे एक जिनाछूय मिलछा। जसे देखते हो, वह 
एक हो पछलमें वड़वड़ाने छगा, “अरे पुण्य प्रिय प्रत्नज्ञित 
मुनियो, सेरी इन भूख, प्यास आदि व्याधियोंको छे छीजिए, 
यदि तुम्हारे पास जरूरूपी ओऔपधि हो तो मुझे दे दो, ताकि 
मैं अपनी प्यास बुझा सकूँ ।” यह सुनकर उनमें-से मुख्य मुनि 
हँसकर बोले, “अरे पानी पीनेका यह कौत-सा अवसर है, अरे 
सूखे, में तुम्हें हृदयसे शिक्षा देता हूँ, जहाँ इतना अन्धकार हे. 
कि तुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता । सूर्यास्त होते ही, दृढ'मनके 
भव्य जन भोजन भी नहीं करते। रातमें प्रेत, महाअह, डाइन, 
ओर भूत ही अचुरवासे दिखाई देते हैं। बड़ीसे बड़ी व्याधिसे 
भी पीड़ित होने पर रातमें जब दवा तक नहीं छी जाती, वहाँ 


स घोर रातमें पानी केसे पिया जा सकता है ॥ १-१० ॥ 
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[७५] 
णहें णिर्ेवि सया रवि अत्थमिड । जो पाछइ जीड अगसल्थमिड' ॥4॥ 
सो पावइ मणहर देव-गइ । सुहु घुञ्नई होएंवि अमर-चइ ॥२॥। 


अणुभत्तेवि उत्तसु कुलु छहइ । . पुणु अट्ठ वि कम्मईं णिडुहइ ॥३॥। 
णिसि-मोज्जु ण छण्डिड जेण पुणु । तहाँ भर्वे सर्वे दुक्खु अणन्त-गुणु ॥४॥ 


अलछल्ल-मंसु ते मक्खियउ । तें पिय महरा महु चक्खियड ॥ण। 
सण-हुल्ला णिम्व-समिद्धाहँ । तें पल्लेम्वरइ मि खडद्भाईँ ॥६॥ 
तें वयणु अम्नच्चउ जम्पियड । तें अण्णहों तणड दुब्चु हिश्ड ॥७॥॥ 
तें सुद्द णिरन्‍्तर हिंस किय । पर-णारि वि तें णिरुतु छ्डय ॥4॥ 
घत्ता 
अहृवइ कि बहुएं चविएेंग.. एउ जें मूल सच्चु वयहँ । 
जे होन्‍ते होइ समीचज । मोक्खु वि भमब्ब-्जीव-सयहेँ” ॥९॥ 
[«<] 
रिसि-वयणें विमुक्क-मिच्छत्तें । लइयई अणुबयाईँ घणदत्तें ॥१॥ 
गड तेव्थहों वि गएण तमाले । भर्सोवि महीयले बहवे काले ॥२॥ 
समय समाहिएँ सरणु पवरण्णछ । पुणु सोहस्सें देड उप्पण्ण ॥३॥॥ 
तहिं वे सायराईं णिवसेदिणु । कि पि सेसें थिएँ पुण्णे चवेष्पिणु ॥४॥ 
जाउ महा-पुर वहु-षण-जुत्तड। . छत्तच्छाय-णरेसर-सत्तड ॥५॥ 
पहु पिययम सिरिदत्तालझ्लिय । पर-पुरवर-णर-णियरास छ्लिय ॥६॥॥ 
घारिणि-मेरु-चणीसह तशुरुहु।  णामें पकु्यरुइ पह्ष य-सुहु ॥ध्वा 


एकहि दि स-तुरह् पयद्टड ।.. गोद्द पलोएऐवि पडिपल्लद्टड ॥4॥ 
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( ७] जो, सदैच सूर्यकों अस्त देखकर इस ब्रतका आच- 
रण करता है, बह सुन्दर देवगतिक़ो प्राप्त करता हे, और इन्द्र 
होकर सुखका भोग करता है। फिर वहाँसे आकर उत्तम सुख 
प्राप्त करता है। अन्तमें आठों कमेका नाश करवा है। ज्ञो निशा- 
भोजनका परित्याग नहों करता, उसे जन्म-जन्सान्तरमें अनन्त 
दुःख देखने पड़ते हैं, जो रातमें सोज्षन कर लेता है, उसमे 
गीला मांस ( कच्चा ) खा लिया, मद्रिा पी ली, और शहद्‌ चख 
लिया, सनके फूछ, ( सणहुल्ल ) निम्ष सम्रद्धि (१) ओर पाँच 
उदुम्बर फल खा लिये । उसने असत्य कथन किया, और दूसरेके 
घलका अपहरण किया, वह निरन्तर हिंसाका दोषी है, और 
यहाँ तक कि दूसरेकी स्त्रीका भी उसने अपहरण किया। 
अथवा बहुत कहनेसे क्या, ब्रतोंकी सच्ची जड़ यही है । जिसके 

समीप होने पर सेकड़ों भव्य जीचोंके लिए सोक्ष भी समीप 
हो जातए है ॥ ९-९७ 

[८ ] महामुनिके उपदेशसे धनदत्तने मिथ्यात्व छोड़कर 
अणुब्रत भ्रहण कर लिये | अन्धकार दूर होने पर उसने वहाँसे 
कूच किया। बहुत समय तक घरती पर भ्रमण करनेके अनन्दर 
उसने समाधिपूवक सर कर वह सौधर्म स्वर्गमें देव रूपमें 
उत्पन्न हुआ । चहाँ कई सागर प्रसाण रहकर जब कुछ ही 
पुण्य शेष रहा तो घारणी और मेरु नामक बणिकराजके यहाँ 
पुत्ररूपमें जन्मा। उसका नाम पंकजरुचि था, और उसका 
मुख भो कसलछके समान था। वह उस सहापुर नगस्में न्पा 
ज्ञो धन-धान्यसे प्रचुर था, जहाँ छत्रछाय नामक राजाका 
राज्य था, श्रीदत्ता उस राजाकी प्रियतम्ा पत्नी थी। शत्रओंके 
नगर और नागरिक उससे सदैव आश्यंकित रहते थे। एक दिन 
यह घोड़े पर शूमने निकछा, और गोठ देखकर बापस छौट 
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चघत्ता 
तावग्गऐं महिहं णिसण्णए... तुहिणमिरिन्दु य णिरु धचल । 
पृण्णाउसु पाणक्कन्तड दीसइ एक्क जुण्ण-घवलछ ॥५९॥। 
[९] 


तं॑ गोइन्दु णिएुवि चडुलड्गहों |. मेरु-ततणठ ओयरिउ तुरझ्गहों ॥4॥ 
पासु पहुक्केवि तहों कण्णन्तरें ॥. दिण्ण पतञ्च णमुकार खणन्तरेँ ॥२॥। 
तहाँ फलेण जिण-सासण-मत्तहों । गठ्सब्मन्तरें तहाँ सिरिद्तहों ॥३॥ 
जाउ पुत्तु परिवड्डिय-छायहों। वसहद्धड तहाँ छत्तच्छायहोँ ॥8॥ 
एक्कहिं दिणें गन्द्गवणु जन्तड । णिय चिरु मरण-भूमि सम्पत्तड ॥५॥ 
थिड णिच्चल्ु जोयन्तु णिरन्तरु।  सुमरिड सयकछ थि प्रियय-मधन्तरु ६ 
दिसिउ णिएँवि गठ परम-विसायहाँ। पुणु उत्तरिड अणोवम-णायहाँ ॥७॥। 
“एव्घु आसि अणहुहु हडें होन्तड । एव्थु पएसे आसि णिवसन्तड ॥ढा 
इह चरन्तु इह सछिल्ठु पियन्तउ । इह णिवडिड चिरु पाणक्कन्तुड ॥९०॥ 


घतचा 
तहिं कार कण्ण महु केरए.. जेण दिण्णु जबु जीव-हिड । 
पेक्खेमि केणोचाएण (१)” एम सुइरु चिल्तन्तु थिड ॥१०॥ 
अर] 
घुणु सहसा उत्तुज्लु चिसाछठ । तेत्थु कराविड परम-जिणालउ ॥१॥ 


ग्रियय-सबन्तरु पडें वि लिहावेंचि । वार-पएसे तासु वन्धारवेंबि ॥२॥ 
थर्वेत्रि अणेय खुहड परिरक्खणु । गउ राउछ कुसारु चहु-लक्खशु ॥४॥ 
एक्कहिं दिणें पठमर॒ुइ महाइड । बन्दृणहत्तिएँ जिणहरु जाइड ॥॥४॥ 
बिट्डु ताव पड़ लिहिय-कहन्तरु | विम्मिड जोबइ जाव णिरन्तरू ॥५॥। 
तावारक्खिएं्ि दुष्वारहों। . कहिड गम्पि तहाँराय-कुमारहों ॥।६॥। 
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पड़ा। उसने देखा कि आगे घरती पर एक बूढ़ा बेल पड़ा हुआ 
है, जो हिसगिरिके समान घवल है; दा आयु समाप्त प्राय 
है, और जिसके प्राण छटपटा रहे हैं ॥| १-९ ॥ 

[९] उस मरणासन्न बूढ़े बेछको देखकर मेरुका वेटा 
पंकजरुचि घोड़ेसे उतर पड़ा। उसके पास जाकर एक पलमें 
ही उसके कानसें पंचणमोकार सन्‍्त्र सुना दिया। उस मन्त्रके 
प्रभावसे उस बूढ़े बैलका जीव जिनधर्मकी भक्त श्रीदत्ताके 
शर्भमें जाकर पुत्र वस गया, ओर कान्तिसान राजा छत्नछायके 
चुषभध्वज नासका पुत्र हुआ। एक दिन चह राजपुन्न नन्‍्दस- 
वबनके लिए जा रहा था। अचानक वह अपनी मरणभूमि पर 
पहुँच गया। उसे देखकर वह एकदम अचल हो उठा। ड्से 
अपने सब जन्स-जन्मसान्तर याद आ गये। उस दशाको देखकर 
उसके सनसें गहरा विषाद हुआ, वह अपने अद्वितीय गजसे 
उतर पड़ा । वह पहचान रहा था, “अरे यहाँ में बेलके रूपमें 
पड़ा था, में यहाँ रहता था, यहाँ चरता था, यहाँ पानी पीता 
था, और यहाँपर अपने छटपटाते प्राण लेकर पड़ा हुआ 
था। उस अवसरपर जिसने ज्ीवकल्याणकारी, पाँच नमस्कार 
मंत्रका जाप मेरे कान में दिया, उसे मैं किस प्रकार देख सकता 
हूँ, यह सोचकर बह वहुत देरतक बैठा रहा !| १-१० || 

[१०] फिर उसने उस जगहपर एक विशाल जिनारूयका 
निर्माण कराया | एक पटपर अपने जन्‍्मान्तर लिखवाये, और 
द्वारपर उन्हें टैंगबा दिया। अनेक योद्धाओंको चहाँ रक्षक 
नियुक्त करके अनेक रक्षणोंसे युक्त चह राजकुमार राजकुल छौट 
शया। एक दिन आदरणीय पद्मरुचि वन्दनाभक्तिके छिए उस 
महान्‌ जिनाल्‍ूय सें आया । जब उसने उसपर छिखे हुए कथा- 
न्तरोंको देखा तो वह अचरजमें पड़ गया | इसी बीच द्वारके 
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सो वि इद्ट-सज्ञम-अशुराइड । झत्ति परम-जिण-मवणणु पराइड ॥७॥] 
दिट्‌ठु तेण पडें वित्त णियन्तड । अचल-दिद्ठि वर-विम्हय-बन्तड ॥4॥ 
चत्ता 


पुणु चसहद्धएण पपुच्छिउ णिय-सिय-वंसुद्धारणंण । 
“पुहु पडु णिएवि तड हूअठ॒ कोऊहल कि कारणण” ॥९।॥ 


[११ ] 


णिसुर्णंवि अक्खइ वणि-तगुरुहु । “एव्थ पएसे एक्कु सुड अणडुहु ॥१॥ 
हाँ णवकार पश्च मह दिण्णा । जे पणतीसक्खर-सम्पुण्णा” ॥२॥ 

त॑ एंड सयछु वि णिएऐवि चिराणउ । गउ विम्हयहाँ सरेवि कहाणउ |।३॥ 
तो सिरिदत्ता-सु्ेण सुधीर । रहसाऊरिय-सयक-सरीरें ॥४॥ 

“सो गोबइ हें?” एव चवेप्पिणु । कर-मउछूअझलि तुरिउ करेप्पिणु ।७५॥ 
हार-कडय-कडिसुत्तेंहिं पुज्जिउ । गुरु व सु-सीसें कुमइ-विवज्जिड ॥६॥। 
“ण वि त॑ करइ पियरु ण वि मांयरि। ण-वि कछत्चु ण वि पुतु ण भायरि॥७ 
णवि सस दुहिय ण मित्त ण किक्वर । सहसणयण-पमुह वि ण वि सुरचर ॥4।। 
ज॑ पहँ महु सुहि-इट्ठ समारिड । णरय-तिरिय गइ-गमणु-णिवारिड ॥९ 


घत्ता 


जं दिण्णु समाहि-रसायणु तेत्थ बिहुरें पईँ णिर्वमड । 
तहाँ फलूण णरिन्दहों णन्दणु पुणु एव्थ जे पुरे हुउ हे ॥9०॥ 


[ $२ ] 


जं उवलकद्धड मई मणुअत्तणु । अण्णु वि एहु विहडड वडुत्तणु॥ १॥। 
जं थुव्वमि-णरवर-सच्जाएं । तं सयल॒ वि एंड तुज्ञु पसाएं ॥२॥ 
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रक्षुकोंने जाकर राजकुमारको सारा चुत्तान्‍न्त कह सुनाया। राज- 
कुसार भी इष्ट मिलनकी रागचती उत्कंठासे तत्काल जिनसन्दिर 
पहुँचा । उसने देखा कि पद्मरुचिकी पटको देखकर पलके नहीं 
झप रही हैं, ओर वह गहरे आइचयमें पड़ा हुआ है। तब 
अपनी श्री और वंशका उद्धार करनेवाले राजकुमार वृषभध्वजने 
पूछा, “इस पटको देखकर आपके लिए इतना कोछाहछ किस- 
छिए हुआ” ॥१-०९॥ 

[११] यह सुनकर वणिकपुत्ञने कहा, “इस प्रदेशमें एक 
वेछ भरा था, उसे मैंने पंच नमोकार मन्त्र दिया था, जो पेंतीस 
अक्षरोंसे पूरा होता है। यह सब, पुराना स्थान देखकर ओर 
उस कहानीको याद कर मैं आइ्चर्यमें पड़ गया। यह सुनकर, 
श्रीद्त्ताका पुत्र सुबीर बृषभध्वजका शरीर हर्षसे पुलकित हो 
उठा। मैं वही बेल हूँ? यह कहकर उसने दोनों हाथ जोड़कर 
शीघ्र उसे प्रणाम किया, हार, कटक और कटिसूत्रसे उसका 
ऐसा सत्कार किया, जेसे कोई शिष्य दुबुद्धिसे रहित अपने 
गुरुका करता है । उसने निवेदल किया, “नरक और तियच 
गतिको रोकनेवाली पंडितोंके अभीष्ट जो सन्‍्मति मुझे दी, वैसे 
न तो पिता दे सकता है, और न माता, न स्त्री, न॒ पुत्र ओर रद 
भाई, न बहल, न बच्ची, न मित्र और न अनुचर ओर न इन्द्र- 
प्रमुख बड़े बड़े देवता ही, वह दे सकते हैं। उस घोर दुरवस्था 
में जो आपने सुझे अनुपम समाधिरसायन दिया था, उसीका 
यह फल है कि जो मैं इन नगरमें राजाका पुत्र हो सका 
॥१-१०॥ 

[१२] सुझे जो यह सलुष्य शरीर मिला, और जो यह चैसव 
और चड़प्पन मिला, जो यह नरसमूदह मेरी स्तुति करता 
है, वह सब सचमुच आपके प्रसादसे । इसकिए आप यह सब 
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छइ णीसेसु रज सिंदासशु। हडें तउ दासु पडिच्छिय-पेसशु” ॥३॥॥ 
एवमाइ संसासेति वणि-चद्ध ।. पुणु णिउ णिय-राडछ जण-सणहरु ॥४ 
विण्णि वि जण णिविद्ठु पुक्कासणें । चन्दाइच णाहईँ गयणड्भणें ७॥। 
इन्द-पडिन्द्‌ व सुन्द्र-देहा । अचरोप्परु परिव्ड्डिय-णेहा ॥६॥ 


विण्णि वि जण सम्मत्त-णिउत्ता। सावय-वय-मर-घुर-संजुत्ता ॥७॥। 
विहि वि करावियाईँ जिण-मवणहई | उण्णय-सिहरुछडिघय-गयणईं ॥॥८॥॥ 
घना 


जिंह सायर-सिरि-मणि-रयणें हि. जिह कुछवहु गुणेहि बरेंहिं। 
जिह सुकह सुहासिय-वयणेंहि. तिह सहि भूसिय जिणहर हि ॥५॥ 


[ १३ | 

चहु-कार्ले सलेहरर्ण मरेवि । ईसाण-सग्गें सुर जाय वे वि ॥१॥ 
र्यणायराईं तहिं हुई गसेथि ।_. पठमप्पहु सुरवरु पुणु चवेन्नि ॥२॥ 
हुड अवरविदेहें जयइरि-सिहरें।  सु-मणोहरँ चन्दावत्त-णयरें ॥१॥ 
णन्दीसरपहु-कणयप्पहाहँ । सुड णयणाणन्दणु णास्र॒ ताहेँ ॥शा 
तहिं रज्जु अमर-लीकएऐएँ करेवि ।_ तव-चरणु चरेपष्पिणु पुणु मरेवि.।!५॥ 
माहिन्द-सग्गें गिव्वाणु जाउ । सायरईं सत्त णिवसेवि आड ॥६॥। 
मेरुहें पुन्चें खेमाउरोीहें । णिय-चिहि-ओहामिय-सुरपुरीहें ।०७!॥। 
पडमावइ-गब्में गुणाहिगु्तु । णरवइहें विमछवाहणहों पुत्तु ॥4॥ 


मुहयन्द-रन्दु सिरिचन्द-गा्ु । थिउ साणुस-वेखें णाईं कासु ॥९॥। 
बहु-काछ करेवि मणोज्ु रज्जु । घुणु चिन्तिड मर्णे परलोय-कञ्ञु ॥१०॥ 


चडरासीमोी संधि २१५ 


राज्य और सिंहासन स्वीकार कर छें, में तो आपका केवछ एक 
दास हूँ ओर आपके इच्छित आदेशका पालन करूँगा |? इस 
प्रकार संभाषण कर बह चणिकवर उसे अपने सुन्दर राजकुरू- 
में ले गया। थे दोनों एक आसनमसें बेठे थे, मानो आकाशझमें 
सूर्य और चन्द्र स्थित थे। उनके शरीर, इन्द्र और प्रतीन्द्रके 
समान सुन्दर थे। एक दूसरेके प्रति, उनका स्नेह बहुत बढ़ा- 
चढ़ा हुआ था। दोनों ही जन सम्यगद्शनसे युक्त थे, ओर 
श्रावक ब्तोंके भारकों धारण किये-हुए थे। दोनोंने जिनसन्दिरों- 
का निमोण किया था। ऊँचे इतने, कि ऊपरके ऊँचे शिखर 
आकाशको छू रहे थे। मणिरत्नोंसे जेसे समुद्रकी शोभा होती 
है, जेसे बर गुणोंसे कुछबघू शोभित होती है, जेसे सुकथा 
सुभाषित वचनोंसे शोभित होती है, वैसे ही उन्होंने जिन- 
मन्दिरोंसे घरतीकी शोभाको बढ़ा दिया ॥१-शा|। 

[१३] उसके बाद बहुत समयके अनन्तर संल्लेखना पूर्वक 
मरकर वे दोनों ईशान स्वर्ग में जाकर देव हो गये। वहाँ दो सागर 
समय तक रहकर पदारुचि वहाँसे च्युत होकर अपरविदेह- 
के विजयाध पर्वत पर सुन्दर चन्द्रावते नगरमें उत्पन्न हुआ। 
चहाँ वह नन्‍्दीइवर प्रभु और कनकप्रभका वेटा था। उसका 
सास था नयनानन्दन। वहाँ देवक्रीड़ाके समान राज्य कर फिर 
उसने तप किया। मरकर वह फिरसे महेन्द्र स्वरगमें देव हुआ। 
उसमें उसने सात सागर समय तक निवास किया। तद्नन्तर 
भाग्यवश स्वर्ग छोड़कर मेरु पर्वतसे पूर्व श्षेमपुरी नगरीमें, 
रानी पद्मावती ओर राजा विसलवाहनके गुणोंसे अधिष्ठित पुत्र 
हुआ। उसका सुख चन्द्रमाके समान सुन्दर था। नाम श्रीचन्द्र 
था, छगता था जैसे मलुष्यके रूपसें काम हो | चहुत समय तक 
सुन्दरतासे राज्यका सम्पादन कर, अन्तिम समय उसे परलोक- 
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चत्ता 
णिय-पुत्तहों पट्ट णिवन्धेंबि दिहिकन्तदों सुन्द्रमइहें । 
तव-चरणु लददड सिरिचन्देग पासे समाहिग॒ुत्त-जइहें ॥११॥ 
[ १४ ] 


सो सिरिचन्द-साहु अ-परिग्गहु। घण-मलकब्जुअ-सूसिय-विगगाहु ॥१॥ 
णिरु णिरुवम-रयण-त्तय-मण्डणु । पश्चेन्दिय-दुइम-दणु-दण्डणु ॥२॥ 


पश्न-महच्वय-सारुद्धारणु । मास-पक्ख-छट्टट्टम-पारणु ॥३॥ 

कन्द्र-पुलिएज्ञाण-णिवासणु । राग-दोस-भय-मोह-विणयासणु ॥४॥। 
एक चित्तु सुह-नावण-सावणु | किय-सासण-बच्छछ-पहावणु ॥७॥ 
वहु-काले अवसाणु पवण्ण्ड। . गम्पिणु चम्मछोएँ उष्पण्णठ ॥६॥ 


सुरचर-णाहु विमा्ें विसालएँ। मणि-मुत्ताहल-विदम-मारूऐं ॥७॥ 


घत्ता 
तहिं तियसाहिव-सित्र मार्णेवि. दस-सायरें हि गयहि खुड । 
उप्पण्णु एव्घु ऐंहु राहड देसरह-रायहाँ पढ म-सुउ' ॥4॥ 
[ ३५] 
चिर-तव-चरण-पहावें आयहों।. विक्कम-रूव-विहृइ-सहायहाँ ॥१॥ 


इय-भुवण-त्तएं को उबमिजइ । जासु सहस-णयणु वि णउ पुज्वइ ॥२॥ 
जो चिरु वसहमहद्धउ होन्‍्तड । जो ईसा सुरक्तणु पत्तउ' ॥३॥ 

हुई सायरई बसेष्पिणु आयड | काले सो तारावइ जायड ॥४॥ 

सुड सूररयहाँ खेयर-णेसरु । गिरि-किक्किन्ध-णयर-परमेसरु ॥५॥ 
ऐहु सुग्गीचु जगत्तय-पायडु । वालि-कणिट्टड वाणर-घयवडु ॥ ६॥ 
सिरिकन्तु वि गुरु-दुक्ख-णिवासहिं । परिमसनन्‍्तु वहु-जोणि-खहासहिं ॥७॥॥ 
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की चिन्ता हुईं। अपने भाग्यशाली पुत्र सुन्दरपतिका राज्यपट्ट 
बाँधकर श्रीचन्द्रने समाधिग़ुप्त मुनिकि पास तपहचरण छे 
लिया ॥९-१ श॥ 

[१४] बह श्रीचन्द्र अब साधु था, परिग्रहसे शून्य | घने 
मैले बालोंसे उनका शरीर अभूषित था। वे तीन रत्नोंसे अत्यन्त 
सण्डित थे। उन्होंने पंचेन्द्रियोंके दुदंस दानवको दृण्डित कर 
दिया था। वे पाँच महात्रतोंका भार उठानेवाले थे, और मास, 
पक्ष, छठे आठें पारणा करते थे। कन्द्राओं, किनारों ओर 
जद्यानोंमें निवास करते थे । उन्होंने राग, देष भय और सोहका 
विनाश कर दिया था। एकचित्त होकर, शुभभावनाओंका ध्यान 
करते थे। इस प्रकार उन्होंने जिनशासनकी मसताभरी प्रभा- 
वना की। बहुत समयके अनन्तर मरकर वह ब्रह्मोक स्वगमें 
उत्पन्न हुआ। मणि मोतियों और विद्रुममाछाओंसे सुन्दर विशाल 
विमानमें अब बह इन्द्र था। वहाँ उसने दस सागर तक इन्द्रका 

सुख भोगा, ओर फिर च्युत होकर यहाँपर बह राजा द्शरथ- 
के प्रथम पुत्रके रूपमें-रामके नामसे उत्पन्न हुआ || १-८ ॥ 


[१०] निरन्तर तपके प्रभावसे ही इसे यह पराक्रम और रूप 
मिला है| तीनों छोकोंमें उसको उपभा किसीसे नहीं दी जा 
सकती, और तो ओर, जिसके एक हजार आँखें हैं, ऐसा इन्द्र 
भी उसकी समानता नहीं कर सकता। ओर जो पुराना वृषभ- 
ध्वज था वह भी ईशान स्वगमें देवता हुआ। वहाँ दो सागर 
तक रहकर काछान्तरमें तारापति सुश्रीव नामसे उत्पन्न हुआ। 
विद्याधर राजा सूर्यरजका पुत्र और किष्किन्धा पर्वेतका परमे- 
इवर यह सुम्ीव अब तीनों छोकोंमें विख्यात है। वह बालिका 
जनुज ओर चानरध्वजी है। श्रीकान्त भी भारी दुःखोंकी खान 
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चघत्ता 
णिय-पुत्तहों पट्टु णिवन्धेंवि दिहिकन्तहों सुन्दस्महहे । 
तब-चरशु कछह्टड सिरिचन्देंग... पासे समाहियुत्त-जइहें ॥१9॥ 
[ १४ ) 


सो सिरिचन्दु-साहु अ-परिग्गहु । घण-मरूकब्लुअ-भूसिय-विग्गहु ॥१॥ 
णिरु णिरुवम-रयण-च्तय-मण्डढणु । पशञ्चेन्दिय-दुद्म-दणु-दृण्डणु ॥२॥। 


पश्च-महव्वय-मारुद्धाएणु । मास-पक्ख-छट्टट्ठम-पारशु ॥३॥ 

कन्दुर-पुलिशुज्ञाण-णिवासणु ।. राग-दोस-सय-मोह-विणासणु ॥8॥। 
एक चित सुह-मावण-सावणु । किय-सासण-वच्छछ-पहावणु ।।५॥ 
चहु-काले अवसाणु पवण्णड। . गम्पिणु वम्सलोएँ उप्पण्णठ ॥६॥ 


सुरवर-णाहु विमार्णे विसारूएँ। मणि-स॒त्ताहक-बिदम-मालऐं ॥७॥ 


चता 


तहि तियसाहिव-सित्र मार्णेबि दस-सायरें हि गरहिँ खुड । 
उप्पण्णु एस्घु ऐंहु राहड दसरह-रायहाँ पढ म-सुड ॥<॥॥ 


[4५ ] 
चिर-तव-चरण-पहावें आयहाँ। विक्तम-रूव-विहुइ-सहायहाँ ॥ १॥ 
इय-भुवण-च८ को उवमिज्ड । जासु सहस-णयणु वि णउ पुज्जड ॥२। 
जो चिरु वसहमहद्धउ होन्‍्तड । जो ईसा सुरत्तणु पत्तड ॥३॥ 
दुइ सायरईं घसेष्पिण आयउ। काले सो ताराबड जायउ ॥४॥ 


खुड सूररथहों खेयर-णेसरु । गिरि-किक्चिन्ध-णयर-परमेसरू ॥9७।॥। 
एंहु सुग्गीवु जगत्तय-पायडु । वालि-कणिट्टउ वाणर-घधयचहु ॥६॥ 


सिरिकन्तु विग्ुरु-हुक्ख-णिवासहिं । परिममन्‍्तु वहु-जोणि-लहासहिं ॥७]। 
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की चिन्ता हुईं। अपने भाग्यशाली पुत्र सुन्दरपतिका राज्यपट्ट 
बाँधकर श्रीचन्द्रने समाधिग़ुप्त मुनिके पास तपइचरण छे 
लिया ॥१-११९॥ 

[१४] वह श्रीचन्द्र अब साधु था; परिमइसे शून्य। घने 
मेले बालोंसे उनका शरीर अभूषित था। वे तीन रत्नोंस अत्यन्त 
मण्डित थे। उन्होंने पंचेन्द्रियोंके दुदेम दानवको दण्डित कर 
दिया था। वे पाँच महात्रतोंका मार उठानेवाले थे, और मास, 
पक्ष, छठ आठे पारणा करते थे। कन्द्राओं, किनारों ओर 
उद्यानोंमें निवास करते थे । उन्होंने राग, हष भय ओर मोहका 
विनाश कर दिया था एकचित्त होकर, शुभभावनाओंका ध्यान 
करते थे। इस प्रकार उन्होंने जिनशासनकी मम्ताभरी प्रभा- 
वना की। बहुत समयके अनन्तर मरकर बह ब्रह्मलोक स्वर्गमें 
उत्पन्न हुआ। मणि मोतियों ओर बिद्रुममाछाओंसे सुन्दर विशात्त 
विमानमें अब बह इन्द्र था। वहाँ उसने दस सागर तक इन्द्रका 

सुख भोगा, ओर फिर च्युत होकर यहाँपर वह राजा दशरथ- 
के प्रथम पुत्रके रूपमें- रामके नामसे उत्पन्त हुआ ॥| १-८ ॥ 


[१५] निरन्तर तपके प्रभावसे ही इसे यह पराक्रम और रूप 
मभिछा है । तीनों छोकोंमें उसकी उपसा किसीसे नहीं दी जा 
सकती, ओर तो ओर, जिसके एक हजार आँखें हैं, ऐसा इन्द्र 
भी उसकी समानता नहीं कर सकता। ओर जो पुराना वृषभ- 
ध्वज था वह भी ईशान स्वरगमें देवता हुआ। चहाँ दो सागर 
तक रहकर कालान्तरसें तारापति सुश्नीद नामसे उत्पन्न हुआ। 
विद्याधर राजा सूर्यरजका पुत्र और किष्किन्धा प्वतका परसे- 
इबर यह सुभ्रीव अब तीनों लछोकोंसें विख्यात है। चह बालिका 
अलुज ओर वानरध्वजी है। श्रीकान्त भी भारी दुःखोंकी खान 
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णयरें मुणारूकुण्ड रिउ-महहों।  हेमवइहँ वइकण्ठ-णरिन्दहों ॥4॥ 
जाड सम्भु-णाममें चर-णन्दणु । सुरहें मिं दुज्जड णयणाणन्दशु ॥९॥ 
वसुदत्तु वि जम्मन्तर-लक्खेंहि । उपष्पज्नन्त कमेण असकुदि ॥१०॥ 


घता 
सिरिसूइ-णासु तेव्यु जेँ पुरे णिय-जस-भ्रुवणु जालियहों | 
हुड सम्मुहँ परम-पुरोहिड सरसइ-णामें भज्न तहाँ ॥११॥ 
[ १६ | 
गुणवइ वि अगेय-सवेहि आय | पुणु करिणि अमरसरि-तीरें जाय ॥१॥ 
एफकहि दिणें पहुप्पक्के खुत। . पाणाउलक मउलीहूअ-णेत्त ॥२॥ 
पेक्खेंवि तरद्जजब-खेयरेण । णवकार पतञ्च वहि दिण्ण तेण ॥३॥ 


पुणु सिरिभूइहें उप्पण्ण दुहिय। वेयवइ णामु छण-यन्द-सुहिय ॥४॥ 
ण॑ का वि देघि पच्छण्ण आय । . सा मसग्गिय सम्मुं जणिय-राय ॥५॥ 
सिरिभूइ पजम्पिड' “कणय-बण्ण । किह मिच्छादिद्विहं देसि कण्ण” ॥६॥ 
तो तेण वि सुट्ट विरुद्धएुण । णिट्ठत्रिड पुरोहिड कुछुएण ॥७॥ 
जिण-धर्म्मे सुरवरु सग्गें जाड। जरढारुण-छवि सच्छाय-छाड ॥ 4८॥ 


बता 


तो वेयबइह णरणाहण जें सयक्धत्तम-मण्डणड । 
वलिसण्डऐं ण समिच्छन्तिहें किउ तहें सीलहों खण्डणड ॥५॥ 


[१७] 


जं चारितु विणासिड राएं । जणणु विवाइड गरुअ-कलाएं ॥१॥ 
ण॑ सरसइ-सुअ झत्ति पछित्ती  जलूण-तिडिक्क पछाछ व घित्ती ॥२॥ 
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हजारों योतियोंमें भटककर शबत्रुविजेवा राजा बेकुण्ठ और 
हेमवतीके यहाँ सणालकुण्ड नगरमें उत्पन्न हुआ | उसका स्वयंभू 
नामका नयनानन्दन पुत्र था, जो देवताओंके लिए भी अजेय 
था। और बसुदत भी क्रमसे असंख्य छाखों जन्मान्तरोंमें 
भटकता रहा। वहीं पर अपने यशसे दुनियामें उजाला करने- 
वाले स्वयंभू राजा के यहाँ श्रीमूति नामका पुरोहित प्रधान 
हुआ । उसकी पत्नीका नाम सरस्वत्ती था ॥ १०११॥ 


[१६] अनेक भवोंमें भटकती हुई गंगाके किनारे दहथिनी 
बनी । एक दिन बह कीचड़में खप गयी। उसके नेत्र मुँदने रंगे, 
ओर प्राण व्याकुल हो उठे | यह देखकर तरंगजब विद्याधरने 
उसे उसी समय पाँच नमस्कार मन्त्र दिया। वह गराजिनी 
श्रीभूतिके यहाँ कन्या उत्पन्न हुईं) उसका नाम था वेद्वतो, 
ओर उसका मुख पूणन्दुके समान सुन्दर थ[। ऐसी लगती थी 
जैसे अच्छत्न रूपसे कोई देवी हो । तब राजा स्वयंभूने अनुराग 
उत्पन्न करनेवाली बह लड़की मांगी। इसपर श्रीभृूतिने कह, 
“अपनी सोने सी वेटी मिथ्यादृष्टिको केसे दे दूँ ९” यह सुनकर 
राजा क्ुद्ध हो उठा | उसने पुरोहितका काम तमाम कर दिया | 
परन्तु जिन घर्मके श्रभावसे चह स्वगमें उत्पन्न हुआ। डसकी 
वाल्सूयंके समान छवि थी, जो सुन्दर कान्तिसे युक्त थी। 
वेदवती राजाको विलकुछ नहीं चाहती थी, फिर भी उसने 


उसके शीलका खण्डन बलपुवंक कर दिया, जो उसकी सब कुछ 
शोभा थी ॥२-५॥ 


[१७] जव राजाने उसका चरित्र खण्डित कर दिया तो पिता 
भयंकर कपायसे अभिभूव हो उठा। सरस्वतीकी बेटी, चेद्वती 
सहसा आगवबूछा हो -गयी, मानो आगका कण पुआलको 
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चेविरजञ्ञि' भायमस्विर-णयणी । 

#४रे गिसंस कप्पुरिस अ-छजिय । 
ज॑ पई महु जणेरु सद्धारेंवि । 

त॑ तउ गरुभ-कम्म-संचरणहों । 
एवं मर्णेवि णरवइहँ णिछुकेवि । 
हरिकन्तियहें पासु णिक्खन्ती 


पमणह दर-फुरियाहर-बयणी ॥३॥। 
खल बराय दुग्गइ-गम-सज्िय ॥४॥ 
हे परिहुत्त चला तहाँ हारेंवि ॥५॥ 
होसमि वाहि व कारणु मरणहों  ॥६ 
कह वि'कह वि जिण-भचणु पढुक्केवि ७ 
चस्म-लोउ बहु-कालें पत्तों ॥4॥ 


घत्ता 


सम्भु वि सिय-सयण-विमुक्कड जिंणवर-वयण-परम्मुहड । 


मिच्छाहिमाशु मर्णे मूढ 


वहु-द्विसें हिं दुग्गइहें गउ ९ 


[१८ ] 


तहिं महन्त-दुक्खई पावेष्पिणु । 
पुणु सावित्ति-गव्में पकुय-मुहु । 
णामु पहासकुन्दु सुपसिद्धड । 
दिक्‍्खक्लिउ चउ-णाण-सणाहहों । 
तबु करन्तु परमागम-ज॒त्तिएँ । 
सम्मेइरिहं परायड जावेंहिं । 
गयणड्जण लक्खिज्नद जन्तड। 
त॑ णिएवि पस्चिन्तिड साहुहूँ । 
“होड ताव सहु सासय-सोक्खें । 


दूसहहों जिणागम-कहियहाँ 
तो एहुड अण्ण-मवन्‍्तरें 


तिरिय-गइ वि णीसेल ममेप्पिणु ॥१॥ 
जाउ कुसदय-चिप्पही तणुरुहु ॥२॥। 
दुल्लह-बोहि-रयण-सुसमिद्धउ ॥३॥। 
पारसे विचित्तसेण-मुणिणाहहों ॥8। । 
एक्क-द्वसे गउ वन्दणहत्तिएं ॥५॥। 
कणयप्पहु विज्ञाहरु तावें हि ॥4॥। 

जो सुरवइहें वि सियए महन्तठ ॥७॥॥ 
मयरकेउ-मयलूजछण-राहुहुँ ॥4॥। 
विहव-विवज्लिएण से मोक्खें ॥९॥ 


घतचा 


अत्थि कि पि जद्ट तबहों फल । 
होड पहुत्तणु महु सयक्छ ।4०॥ 
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छू गया हो। उध्का अंगअंग थर-थर काँप रहा था और 
उसकी आँखें छाल थी । उसके ओंठ ओर मुख फड़क रहे थे । 
उसने कहा, “हे हृदयहीन छूज्जाहीन कापुरुष, दुए्टर और नीच, 
अब तेरा खोटी गतिसें जाना निश्चित है । जो तूने मेरे पिता 
की हत्या कर, वलपूर्वक अपहरणकर, मेरा शीछापहरण किया 
है; सो मैं, भारी कर्मोसें छिप्त रखनेवाली तेरी मत्युकी कारण 
बनूँगी !” यह कहकर, वह किसी प्रकार राजासे बचकर 
जिनमन्दिरमें पहुँची। वह्दाँ उसने हरिकान्तिके पास दीक्षा 
प्रहण को, ओर बहुत समयके अनन्वर बअह्यछोकमें पहुँची । 
जिन-बचनोंसे विुख राजा स्वयँभू भी वेभव ओर स्वजनोंसे : 
अछग हो गया | मनमें मिथ्याभिसान रखनेके कारण वहुत 
दिलोंमें मरकर खोटी गतिसें पहुँचा ||१-०॥ 

[१८] वहाँ बड़े-बड़े दुःखोंसे उसका पाछा पड़ा। बह 
समस्त तियंच गवियोंमें घूमता फिरा। फिर साविश्ञीके गर्भसे 
कुशध्बज ब्राह्मणके पंकजमुख नासका वेटा हुआ | उसका नाम 
प्रभासकुन्द था । वह दुलेभज्ञान रत्नसे अलकृत था | चार ज्ञान 
से सम्पन्न विचित्रसेन मुनिनाथके पास उसने दीक्षा म्रहण कर 
ली। तप करते-करते एक दिन वह आगसके अनुसार अिनेन्द्र 
भसशवान्‌की वन्दनाभक्तिके लिए गया। जब वह सम्मेद शिखर- 
पर पहुँचा, तो उसने देखा कि आकाशमें विद्याधर कन्कप्रम 
जा रहा हैं, उसका वेभव इन्द्रसे भी महाच्‌ था। बसे देखकर 
कामदेव और चन्द्रके समान सुन्दर उस साधुने सोचा, “वैभव 
से हीन, शाशवत सुखोंवाले मोक्षसे तो अब दर रहा । 
( मैं तो चाहता हूँ ) कि जिनागसमें दुःसह तपका जो फरू 

बताया गया है, उससे दूसरे जन्ममें यह सब प्रभुता मुझे 
प्राप्त हो ॥१-१८॥) अर 

१ 


२२६ पडमचरिड 


[ १९ | 
इय णियाण-दूसिय-तव-चिण्णड । परम-समाहिएँ मरणु पवण्णठ ॥१॥ 
सगगें सणकुसारें उप्पज्ञ वि | तहिं सायरईं सत्त सुहु भुल्जेंवि ॥२॥ 


चर्वेवि जाउ सुड जय-सिरि-माणणु । कइ्कसि-रयणासवहुँ दसाणणु ॥३॥ 
णिय-जस-भूसण-भूसिय-तिहुअणु। कम्पाविय-विसहर-णर-सुरयणु ॥४॥ 
तोयदबाहण-वंसुद्धारणु । सहसणयण-विणिवन्घण-कारणु ॥५॥ 
जो सम्भू सिरिभूइ-विचाइउ । घपुणु सोहम्म-सग्गु सम्पाइंड ॥ ६॥ 
चर्वेवि परिट्वापुरें उप्पज्जें वि खयरु पुणब्बसु तब्ु आवज्जेंबि ॥७॥ 
तइयड तियसावासु चडेप्पिण ।  सत्त समुद्दोवमईं गमेप्पिणु ॥८॥ 


घत्ता 


सो जायड मब्में सुमित्तिहें.. द्ससन्दण-णरवइहेँ सुड । 
एउ लक्खणु ऊक्खणवन्तउ चकाहिद्यु राहव-भणुड ॥९॥ 


[२० ] 


जो गुणवइहें आसि गुणवन्तठ । भायरु छहुड पगुण-गुण-वन्तड ॥१॥ 
सर्वे परिसमेंवि चारु-सुह-मण्डछु । सो उप्पण्णु एडू भामण्डलु ॥२॥ 
जो जण्णवलि आसि गुण-भूसणु । सो तुहँ एऐंहु संजाउ विहीसूणु ॥३॥ 


ते सयक वि रामहों अशुरत्ता । पुब्ब-सवन्तर-णेह-णिउत्ता ॥8॥ 
जा चिरु हुन्‍्ती ग्रुणचइ वमि-सुथ । भर्वे परिसमें वि कर्मेंग दियहरें हुया।५ 
सिरिमूइहें सुभ रूव-रवण्णी । जा चिरु घम्म-कप्पं उप्पण्णी ॥६॥ 


तहिं तेरह पछदे णिवसेष्पिण ।  पुण्ण-पुज्जें थिएँ सेसे चवेष्पिणु ॥७॥ा 
एँंह सा जाय सीय जणयहों सुय । णिरु महुराक्ाविणि ण॑ परहुय -॥4ा॥। 
चिरु चेयवइ णेह-सम्वन्धे । हिय दसकन्धरेण कामन्धें ॥९॥ 
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[१९] इस ग्रकारके संकल्पसे उसने अपना मन दूषित कर 
लिया और परमसमाधिसे उसका शरीरान्त हो गया। स्वगंमें 
बह सनत्कुमार नामका देव हुआ | वहाँ सात सागर तक सुख- 
का भोगकर वहाँसे च्युत होकर फिर जयश्रीका अभिमात्ती वह 
वेकशी ओर रत्नाश्रवक्ा पुत्र रावण हुआ। उसने अपने यशसे 
तीनों छोकोंको भूषित कर दिया है, ओर विषधर नर ओर 
देवताओंको थरों दिया है। उसने तोयदवाहन के वंशका 
उद्घार किया है, सहखनयनके बन्दी बनाये जानेमें प्रमुख कारण 
वही है, ओर जो स्वयंभू श्रीभूति नामका पुरोहित था, बह 
सोधर्म स्वर्गमें जाकर उत्पन्न हुआ। वहाँसे आकर उसने 
प्रतिष्ठापुरमें जन्म लिया, फिर पुनर्वसु नामका विद्याधर बना । 
चहाँसे आकर तीसरे स्वगमें देव उत्पन्न हुआ। वहाँ सात 
सागर पय न्‍्त सुखोपभोग करता रहा। वही, सुमित्रादेवोके 
गर्भसे राजा दृशरथका पुत्र हुआ। लक्षणोंवाल्वा सुन्दर लक्ष्मण 
है, जो रासका छोटा भाई और चक्रवर्ती है ॥॥१-९॥ 

[२०] और जो शुणवतीका महान शुणोंसे युक्त, गुणवान 
छोटा भाई है, सुन्दर मुखचालछा छोटा भाई था। वही भामण्डर- 
के रूपमें उत्पन्न हुआ | जो गुणालंकृत यज्ञवल्ि था, वही तुम 
विभीषण हो, पूर्व भवके स्नेहके कारण ये सब रामसे असाधा- 
रण प्रेम रखते हैं। जो गुणवत्ती नामकी वनिया की चेदी है, बह 
घूम-फिरकर द्विजघरमें उत्पन्न हुई, श्रीभूतिकी रूपसस्पत्न पुत्रीके 
रूपमें । फिर बद्यस्वर्गमें तेरह पल्‍य रहनेके अनन्तर जब पुण्य 
समूह चहुत थोड़ा रहा तो चही यह जनकनन्दिनी सीता देवी 
हे सानो जैसा मीठा वोलनेवाली कोयछ हो। वेदब्तीके स्नेह 
सम्बन्धके कारण, कामान्ध होकर राचणने इसका अपहरण 
क्िया। और जो इसे इतना अधिक दुःख उठाना पड़ा 
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ज॑ मुणि पुच्च-जम्में णिन्दन्ती । त॑ इह दुहईं महन्तईँ पत्ती ॥१०॥ 
चघत्ता 


सिरिभूइ काले सुअ-कारणें ज॑ हड सम्भु-णरेसरेंण । 
तें लट्लेंसरु चिरु हिंसणु विणिवाइड लच्छीहरेंण” ॥११॥ 


[२१ ] 


गुरु-वयणेहि तेहिं गज्लीछिड । पुणु वि विहीसणु एम पवोछिड ॥१॥ 
कहें के कम्में जणण विणीयहेँ । सइहें वि छल्छणु छाइउ सीयहें॥२॥ 
त॑ णिसुणेवि वयणु म्लुणि-पुद्धसु । अक्खइ णाण-महाणइ-सन्ञम्र ॥३॥ 

'मुणि सुभरिसणु आसिविहरन्तड । मण्डलि-णासु गाम्र॒ संपत्तठ ॥४॥ 

थिड णन्द॒णवर्णे णिरु णिम्मल-मणु। त॑ वन्देष्पिणु गठडः सयक्ठु विजणु।॥॥ 
मुणिवरों वि लहु-चहिणिएँ सवणएँ । सइमहसइए समउ सुभरिसणए॥ ६॥ 
किं पि चबन्ठु णिऐँवि वेअचइएँ। कहिड असेसहेँ छोयहँ कुमइएऐँ ॥७॥ 


चत्ता 


कि चोज्ज॒ एड जं णाएँहिं. दूसिजइ घर हरिहिं बणु । 
राडर-णिह्दाड दुग्घरिणिहिं. पिसुण-सहासें साहु-जणु ॥८॥ 


[२२ ] 


“तुम्दहिं मणहु चार धम्मछूड । पिजिय-पद्चेन्दिय-मयरद्धउ ॥१॥॥ 
सई पुणु ऐएंहु सयमेव परिक्खिड । सहूँ महिलएँ एअन्तें परिद्धिव” ॥२॥ 
एम ताएँ तब-णियस-सणाहहों । छोएँअगायरु किउ सुणि-णाहहों ॥३६॥ 
सो वि करेवि अवग्गहु थक्कूक। . “जा ण फिद्डु संवाड गुरुकठ ॥४॥ 
ता णिवित्ति महु सयछाहारहों!” । जाणवि णिच्छड हय-संसारहों ॥ण।। 
सासण-देवयाएँ अत्थक्कएँ । सह सूणाविड गरुआसझ्एँ ॥६॥। 
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उसका कारण यही है कि उसने पूर्व जन्मसें मुनिक्री निन्दा 
की थी। ओर जो स्वयंभू राजाने अपने पुत्रके कारण श्रीभूति- 


की हत्या की थी; उसी हिंसक स्वभावबाले रावणको चक्रबती 
लष्नष्मणने मार गिराया ॥९१-१०॥ 


[२९] मुनिके दिव्य चचन सुनकर विभोषण गद्गद् हो उठा, 
उसने फिर पूछना प्रारम्भ क्रिया, “कृपया वताइए, किस कमसे 
पिताके छिए बिनीव सीतादेबो जेसी सती स्त्रीको करलंक छगा १” 
यह सुनकर महामुनिने जो अक्षय झ्ञानरूपी नदीके संगम थे 
बताया, “सुदर्शन नामके मुनि विहार करते हुए मण्डल नामक 
गाँवमें पहुँचे | निर्मिछ सन वह ननन्‍्द्न वनमें ठहरे | सब छोग 
उनकी चन्दना भक्ति करनेके लिए गये। महामुनि अपनी छाटी 
बहन महासती सुदर्शना अर्जिका से कुछ बात कर रहे थे। यह 
देखकर दुष्ट बुद्धि वेदबतीने यह बात सव छोगोंसे कह दी | 
इसमें आइहचयकी कोई वात नहीं । क्योंकि स्त्रियाँ घरको दषित 
करती हैं ओर वन्द्र चनको ! खोटी स्त्रियाँ राजकुछकों दूषित 
करती हैं ओर दुष्ट लोग सज्जनोंको दूषण लगाते हैं ॥१-८॥ 

[२२] इसपर विभीपणने कहा, “हे घसध्वज ओर इन्द्रियों 
ओर कासदेवके विजेता, आपने जो कुछ. कहा वह बहुत सुर 
कहा। मैंने इस स्त्रियोंके साथ रहकर इस बातकी स्वयं 

परीक्षा कर छी हैं ।” तब महामुनिने फिर कहा, “जब इसने 
सप ओर सियमोंसे परिपूर्ण महामुतिकों इस प्रकार लोकमें 
अपचाद छगाया, तो उन्होंने भी यह अतिज्ञा कर ली कि जब- 
तक यह सारी अपवाद नहों मिदता मैं तबतक सब प्रकारके 
आहारका त्याग करता हूँ । संसारका पिनाश करनेवाले 
मदहामुनि के निह्चयकों जानकर शासनदेवीका सुख बहुत भारी 

शंकासे तत्काछ झुक गया। तब वेदबतीने छोगोंसे कहा 
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ताएँ वि एड बुत्त “अहों लोयहों | णिय-मणु मा सन्देहहों ढोयहाँ ॥७॥ 
ज॑ सईं कहिउ सब्धु तं अलियड । अज्जु वि पाउ असेसु वि फलियड”! ॥८ 


घत्ता 
जं माइ-जुभलु त॑ं णिन्दियड. पुष्ब-मवन्तरें खल-मइएऐ | 
संवाड एव्थ उवद्धउ जणहों मज्झें ते जाणहए” ॥५९॥। 
[२३ ] 
पडिसणइ विहीसणु विमछ-मह । _कहि वालि-मवन्तरु परम-जदइ ॥१॥। 
तो कह सडारठ गहिर-गिरु।. विन्दारण्ण-व्थल विडले चिर ॥२॥ 


हीगझ्ु ममनन्‍्तु वि एक्कु मठढ। सो रिसि-सज्झाउ सुणेवि सठ ॥३॥॥॥ 
पुणु जाउ कणय-घण-कण-पठरें । जरइरावएं खेत्तें दित्ति-णयरें ॥४॥ 
सावयहाँ विहिय-णामहों सु-धुठ । घ्िवमइहें गठमें महदुत्तु सुड ॥५॥ 


तहिं पार्लेवि पदञ्चाणुब्वयई । तिण्णि गुणव्वय (चउ) सिक्खावयईँ ६ 

जिणवर-पुज्जउ ण्हवणउ करेंवि । चहु-कालें सण्णासेंग मरेंवि ॥७॥ 

ईलाण-सग्गें वर-देवु हुड । विहिं रयणायरें हिं गए हि चुड ॥<॥ 

इृह पुव्ब-विदेहब्भन्तरए । विजयावइ-पुरं णियडन्तरएं ॥९॥ 

णामेण मत्तकोइलविउलु । वर-गामु रहड्लि व घण-वहुलु ॥$०॥ 
घत्ता 


तहिं कन्‍्तसोड वर-राणूउ रयणावइ पिय हंस-गइह । 
तहूँ वीहि मि सुप्पहु णार्मेण णन्दणु जाड (?) विमक-मइ ॥११॥ 


[४ ] 
तेण जुवाण-भाड पावन्तें । णिय-मर्णे जइण-घस्मु सावन्तें 9॥ 
सम्मत्तोरु-मारु पवहन्तें । दिणे दिणे जिणु ति-कालु पण्णवन्ते ॥२ 


णिरु णिरुवम-गुण-गण-संजुत्ते । कनन्‍्तसोय-रयणावइ-पुत्त ॥३॥ 
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“अप छोग अपने सनसें किसी प्रकारकी शंका न करें, जो कुछ 
भी मैंने कहा है, वह सव झूठ है, आज ही मेरा सब्र पाप 
फलित हो गया है” । उस दुष्टमति वेदबतीने पूर्वी जन्ममें जो 
भाई-बहनकी निन्‍दा की थी, उसीका यह फल है. कि जानकीके 
बारेसें इस जन्ममें छोगोंके बीच यह अपवाद फेला ॥?१-०॥ 

[२३] तव॒ विमललवुद्धि विभीपणने पूछा, “हे महामुनि, 
कृपया वालिके जन्मान्तरोंको वतलाइए ।” इसपर, गम्मीरवाणी 
महासुनिने बताना प्रारम्भ किया, “महान विन्दारण्यमें अपांग 
होकर एक हिरन विचरण कर रहा था, वह मुनिसे कुछ सुन- 
कर मर गया। मरकर बह ऐराबत शक्षेत्रके स्वर्ण ओर धनधान्य- 
से भरपूर दीपिनगरमें उत्पन्न हुआ। एक प्रसिद्ध नाम श्रावक- 
की पत्नी शिवमतीके गर्भसे मह॒द्द॒त्त नामका पुत्र हुआ। वहाँ 
उसने पाँच अणुब्तों, तीन गुणब्रवों और शिक्षात्रतोंका परिपालन 
किया । जिनवरकी पूजा ओर अभिषेक किया। बहुत समयके 
अनन्तर संन्यास विधिसे मरकर ईशान स्वरगमें उत्तमदेव 
उत्पन्न हुआ। दो सागर पयेन्त रहकर वहाँसे च्युत हुआ। 
पूर्व विदेहके मध्य विजयावती नगरके निकट मत्तकोकिलबिपुल 
गाँव था जो चक्रवाक की तरह अत्यन्त स्वच्छ था ? उसमें 
कन्तशोंकका एऐक राजा था। उसको हंसकी तरह चालरूवाली 
रत्नावती नामकी सुन्द्र पत्नी थी। उन दोनोंके वह सुप्रभ नास 
का पुत्र हुआ, अत्यन्त विमछसति था ॥१०१५९॥ 

[२४] जब वह योवन-अवस्थामें पहुँचा तो उसके मनमें 
जेनधमके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुईं। उसने सम्यक्त्वका भार 
अपने ऊपर ले लिया। प्रतिदिन त्तीनों समय वह जिन-भग- 
बानकी वन्दना करता था। कन्तशोक और रत्नावतीका वह 
पुत्र अनुपम गुणसमूहसे युक्त था, यहामें चन्द्रमाके समान 
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ससहर-सण्णिहदेण जस-बन्तें । तणु-तेओहामिय-रइकन्‍्तें ॥४॥ 
दुल्लह-तब-णिहाणु डउबरूद्धड । णाणाविह-लद्वीहिं समिद्धुड ॥५॥॥ 
चहु-संत्च्छर-सहसे हिं विगएऐहि। दुद्धर-विसय-महारिहिँ णिहएऐँ हिं ॥६॥ 
आऊरिड सुह-झाझु पहाणड । किर उप्पज्नइ केवल-णाण््ड ॥७॥ 


ता भचप्ताण काछु तहों आाइड । पुणु सब्वस्थ-मिद्धि संपाइड ॥4॥ 
एक्क-रयणि-त्णु सुरवर जायठ । सूर-क्रोडि-छाया-संछायउ ॥%९%॥ 
तहिं तेतीस जलहि परिसाणईं ।  भ्रुच्ज॑वि सोक्खई क्षमिय-समाणईं १० 


घत्ता 


सो अमरु च्रेप्पिणु एव्थहों जाड वालि इह खयर-पहु । 
अखलिय-पयावु सुह-दंसशणु चरम-सरीर समरें अइ-दूसहु (?) ११ 


[१५ | 


जो णिग्गन्थु सुऐेवि सामण्णदाँ। णवरि जयकारु करइ जगें अण्णहों ॥ $॥। 
जो शिविसन्तरें पिहिसि कमेप्पिणु। एुइ सयलछू-जिणहरहई णवेष्पिणु ॥२॥। 
जेण समरे सहुँ पुप्फ-विमाणें + अण्णु चन्दहासेण क्लिब्राणं ॥३॥ 
दाहिण-मुंग ख्ुवण-सन्‍्तःबशणु । हेलाएँ जे उच्चाइउ रावशु ॥४॥। 
पच्छए घुबव ससिकिरण झ्ुएप्पिणु । राय-रूच्छि सुग्गीचहों देष्पिण ॥७॥। 
लरूडय दिवख भव-गहण-विरसें 4 गिरि-कइलाघप्ु चडेवि पयत्तें ॥६॥ 
डिण्णु सिलोवरि परमत्तावणु । णहेँ जन्वड रोप्लाविड रावणु ॥!७॥॥ 
पुणु वि मडप्फरू सग्यु खणन्तरें । को उचमिजद तहाँ भुबणन्तरें ॥<॥ 
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था। अपने शरीरकी कान्तिसे उसने खूयंको भी पराजित कर 
दिया या। उसने दुलेभ तप अंगीकार कर छिया, जो तरह- 
तरहकी उपछव्धियोंसे समृद्ध था। उसने दुद्गवंर विपयरूपी 
शत्रुओंको नष्ट कर दिया था। इस प्रकार उसका बहुत समय 
बीत गया। अन्‍्तमें उसने मुख्य शुभध्यानकी आराधना की, 
जिससे केवलज्ञानकी उत्पत्ति होती है। फिर उसका अन्त 
समय आ गया, ओर वह सवोधथेसिद्धिमें जाकर उत्पन्न हुआ। 
उसका हरीर एक भव धारण करनेवाढछा था। उसकी कान्ति 
करोड़ों सूयकिे समान थी । उस स्बाथ सिद्धिमें तेंतीस सागर 
प्रमाण रहकर उसने नाता प्रकारके सुखभोगोंका उपभोग किया, 
उन सुखोंका जो अम्नतके समान थे। वह देव स्वर्गसे आकर 
यहाँपर विद्याघरोंका स्वासी विद्याधर वालिके रूपमें उत्पन्न 
हुआ है। उसका प्रताप अडिग है, उसके दर्शन शुभ हैं, जो 
चरमशरीरी है ओर युद्धमें अत्यन्त असच्य है ॥॥१-११॥ 

(२८) उसका यह नियम हे कि निर्भन्‍्थ साधुको छोड़कर 
बह किसी दूसरेको नमस्क्रार नहीं करता। जो“एक क्षणमें 
समूची घरतीकी परिक्रमा कर समस्त जिनमन्दिरोंक्री वन्दना 
करता है, जिसने युद्धमें पुष्पक विमान और चन्द्रह्यस तलूबार- 
के साथ संसारकों सतानेबाले रावणको खेर-खेलमें दायें हाथ- 
पर उठा छिया था, बाद में जिसने अपनी दोजों पत्तियों प्वा 
ओर शशिकिरणका परित्याग कर, राज्य-लक्ष्मी सुग्नीवको सौंप 
दी थी। संसारके आवागमनन्‍से विरक्त होकर जिसते जित्त- 
दीक्षा ग्रहण कर केलास पब तपर जाकर प्रयत्नपूर्वक तपस्या की 
है। आतापनी शिलछापर बैठे हुए जिसने आकाइसे जानेवाले 
रावणको क्ुद्ध कर दिया था। फिर एक वार उसने पल्भरसें 
रावणका अहंकार चूर-चूर कर दिया। भछा संसारमें उसकी 
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घत्ता 
उप्पण्ण-णाणु सो सुणिवर. अट्ट-दुद्-कम्मारि-खड । 
झाएवि स य म्थु सडारईर सिद्धि-सेत्त-चर-णयरू गड! ॥०९॥। 


इय पडमचरिय-सेसे सयम्भुपवस्स कह वि उब्बरिएु । 
तिहुयण-सयम्भु-रइप्‌ सपरियण-हलीस-भव-कहणं ॥ 
इय रामएव-चरिए चन्द्‌इ-आसिय-सयम्भु-सुभ-रइए । 
बुहददयण-मणु-सुह-जणणो चडरासीमो इमो सग्गो ॥ 


छ 


[ ८५. पंचासीमो संधि ] 


घुणु वि विहीसणेंण पुच्छिजड 'मयण-वियारा । 
सीया-णन्दुणहँ कहि जम्मन्तरहई मडारा' ॥ 
[9] 
॥हेला॥ त॑ णिसुणेवि वयणु जग-सवण-भूसणे्ण । 


बुच्चइ सुणिवरिन्देणष._ सयलभूसणेणं ॥१॥ 
सुणि अक्खमि परिओसिय-सुरवरें। जगे पसिद्धे कायन्दी-पुरवरें ॥२॥ 
वामएव-विप्पहों विक्खायहाँ। सामलीए घरिणीएँ सहायहाँ ॥३॥ 
सुथ बसुएव-सुएव वियक्‍्खण | वियसिय विमकछ-जसर-कसलेक्खण 8 
ताहँ पियड दुइ णिम्मलू-चित्तड । विसय-पियज्भु-णाम-संजुत्तड ॥५ा। 
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तुलना किससे की जा सकती है! आठ दुष्ट कर्मोका संहार 
करनेवाले उन सहामुनिको केवलक्षान उत्पन्न हो गया है। इस 
प्रकार ध्यालपूवक वह उत्तम सिद्धनगरके लिए कूच कर गये 
रे 

हैं ॥१९-५॥ 


इस प्रकार स्वयंसूदेवसे किसी प्रकार बचे हुए, प्मचरितके शेपमागर्से 
त्रिसुवन स्वय॑भू-द्वारा रचित रामके और उनके परिचारके पूव- 
भववोंका कथन ज्ीषक पर्व समाप्त हुआ । 
वन्दइके आश्रित, स्वयंभूपुन्न द्वारा रचिंत, पण्डितोंके सनको 
अच्छा छगनेवाला यह चौरासीवाँ सग समात्ष हुआ । 


पचासीवीं सन्धि 


फिर भी विभीषण ने पूछा, “हे आदरणीय, ऋपया कामदेव- 
को भी विकार उत्पन्न करनेवाले सीतादेवीके दोनों पुतन्रोंके 
जन्‍्मान्तरोंको बताइए ।? 

[१) यह शब्द सुनकर जगरूपी भ्वनके आभूषण सकल- 
भूषण मुनिवरने कहना प्रारम्भ किया। उन्होंने कहा, “सुनो, 
बताता हूँ । जगमें असिद्ध ओर देवताओंको सनन्‍्तुष्ट करनेवाले 
महान नगर काकंदीपुरमें बामदेव नासमका एक प्रसिद्ध ब्राह्मण 
था | उसकी सहायिका उसकी पत्नी इयामछी थी | उससे उसे 
वसुदेव ओर सुदेव नामक दो विलक्षण पुत्र थे, उनकी अत्यन्त 
निर्मे चित्तकी दो पत्नियाँ थीं, उनकी आँखें खिले हुए कमलोंके 
समान थीं । उनके नाम थे विषया ओर प्रियंगु | एक दिन उन 
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एकहि दिणें सयणाय-मइन्दृहों । अण्ण-दाणु सिरितिकय-मुणिन्द्॒दों ॥६ 
विहि मि जणेहि तेहिं गुरुएन्तिए (१) दिण्णु समुजछ-अविचल-मत्तिएँ ॥$ 


चहु-काले अवसाणु पचण्णा | उत्तरकुरुहं गम्वि उप्पण्णा ॥८॥ 
तहि मि तिण्णि पछई गिवस्तेष्पिणु | मर्णे चिन्तविय मोग भुझेप्पिणु ॥९॥ 
पुणुईसाण-सग्ग हुआ सुवर । परूय-सझुग्गय ण॑ रवि-ससहर ॥१०॥ 
चत्ता 
बिहिं रयणाथरें हिं अइ्कन्तें हि सम्मय-सरिया । 
चवण करेवि पुणु तहें कायन्दिहँ अवयरिया ॥११॥। 
[२] 
॥हेला॥ रहवद्धूण-णरिन्द्रहो पर-परायणासु । 


ससि-णिस्मल-जसासु.. सिव-सोक्ख-मायणासु ॥१॥| 
जाय वे वि ज्ञिणवर-पय-सेविहे । णन्दुण सुअरिसिणा-महएविहं ॥२॥। 
तहिं पहिलारड णाम्ठु पियज्टर। तणु तणुअऊ पुणु अणुठ हियझ्लरु ॥३॥ 


सोहइ दित्तिएँ णाईं दिगेसर ।._ णाईं मरह-पहु-वाहुबीसर ॥४॥ 
बहु-काले तव-चरणु लएप्पिणु । सण्णासेण सरीरु सुएप्पिणु ॥७॥ 
हुव गेवज्ज-णिवासिय सुरवर । स-मडड दिब्च कडय-कुण्डलू-घर ॥६॥ 
हुइ-रयणी-सरीर-डब्चहिया । अणिमाइहिं गुणेहि सईं सहिया ।|७॥ 
सूरप्पहें विमाणें वित्यिण्गएँ।.. णाणाविह-मणि-गर्णाहिं रवण्णएँ ॥<॥ 


तहिं इच्छियईं सुहईं माणेप्पिणु । सायराईं चडबीस गरमेप्पिणु ॥९॥ 
चर्वेधि जाय पुणु भरि-करि-अड्ट्स । सीयहेँ णन्दण इह लव॒णकछूल” ॥१०३१ 
3 3 
घत्ताा 
प॑ तेहड घयणु णिप्लुणेप्पिणु परम-मुणिन्दहों । 
हुड विम्म॑ गरुउ विज्ञाहर-सुर चर-विन्दर्हों ॥ १ १॥ 
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दोनोंने कामदेचरूपी महागजके लिए सिंहके समान श्रीतिकक 
नामक महामुनिको अन्नदाल दिया। सहासुनिके आनेपर उत्त 
दोनोंने समुज्ज्बल अच्छी भक्तिसे आहार दान दिया। बहुत 
समयके बाद जब उनकी म॒त्यु हुई तो वे उत्तरकुरुक्षेत्रमें जाकर 
उत्पन्त हुई। वहाँ तीन पल्‍य आयु विताकर और मनचाहे भोग 
भोगकर वे ईशान स्वगमें देवरूपमें उत्पन्न हुए | वे ऐसे रूगते 
थे मानो प्रछयकारसें सूथ ओर चन्द्र ही उत्पन्न हुए हों। दो 
सागर प्रमाण आयु बीतनेपर सम्यकदशनसे युक्त वे दोनों 
वहाँसे आकर उस काकंदीपुरमें उत्पन्न हुए ॥१-११५॥ 


[२] शत्रुओंके नाशक चन्द्रमाके समान निर्मे यशवाले 
ओर शिव सुखके पात्र रतिबधेन राजाके यहाँ जिनके चरण- 
कमलोंकी सेविका सुदशेना महादेवीसे दो पुन्न उत्पन्न हुए । 
उनमें पहलेका नाम प्रियंकर था, ओर दूसरेका हितंकर । जो 
छोटा भाई था, कान्तिसें बह ऐसा सोहता था जेसे सूर्य हो या 
राजा भरत या बाहुबछीइवर हो | बहुत समयके अनन्तर उससे 
तप अंगीकार कर लिया । संन्यास पूर्वक शरीर छोड़कर, वह 
ग्रेवेयक स्वगसें सुरवर बना । उसके पास बढ़िया मुकुट, दिव्य 
कटक ओर कुण्डल थे। दो रत्न प्रमाण उसका शरीर था और 
चह अणिमादि ऋद्धियों ओर गुणोंसे युक्त था | नानाविध मणि- 
रत्नोंसे सुन्दर, विस्तृत सूर्यश्रम विमानमें उसने अभिरछूपित 
सुखोंका डपभोग किया ओर चौबीस सागर प्रमाण आय बीतने 
पर वहाँसे चयकर वे दोनों शन्नुरूपी गजके लिए अंकुशके 
समान यहाँपर सौतादेवीके छब और अंकुश हुए हैं. | परम 
महासुनिके उन बचनों को सुनकर विद्याघरों और देवताओंको 
बहुत भारी आइचय हुआ ॥१-१शा| 
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[३] 
॥हेला॥ जाणंवि पुव्व-वहर-सम्वन्धु विहि सि ताहँ । 
सीयहेँ कारणेण सोमित्ति-रावणाहँ ॥१॥॥ 

अण्णु वि वहु-दुक्ख-णिरन्तराई । अ-पमाणईं सुण्णेवि सवन्तराई ॥२॥ 
दहसुह-मायर-जाणइ-वलाहँ ।. सुग्योव-वालि-मामण्डलाहँ ॥३॥ 

के वि आसकझक्लिय गय सयहों के वि | के वि थिय णिय-मर्णे मच्छरु स्ुएवि४ 
के वि थिय चिन्ता-सायरें विसेवि । के वि हुव मह-दुक्ख विउद्ध के वि॥५ 
के वि सयक्छ परिग्गहु परिहरेवि । अत्थकएऐ-थिय पावज्ज लेवि ॥६॥ 
अण्णेक्क के वि थिय वउ घरेवि । सम्मत्त-महठ्मरें खन्धु देवि ॥७॥ 


भूगोयर-खयर-सुरासुरेहिं । सयले हि मि मुणिहिं णामिय-सिरेहिं८ 
णीसेस-जीव-मम्भीसणासु । किड साहुक्कार विहीसणासु ॥९॥ 
चत्ता 
'मो भो शुण-उबहि पडँ होन्तें विणय-सहावें । 
अम्हें हि ऐंड चरिड आयण्णिड मुणिहिं पसाएँ? ॥३०॥। 
[9४ |] 


॥हेला॥ तो एव्थन्तरे तितोयर्ग-पत्त-णामों । 
बुत्त कियन्तवत्तेण सरहसेण रामो ॥१॥ 


“'परमेसर सधर-घरित्ति-पाल । मई तुज्ञु पसाएं सामिसाल ॥२॥ 
सुपयाम-गाम-पद्टण-णिउत्त । रयणायर देस अणेय अ्ुुत्त ॥रे॥ 
साणियड पवर-पीवर-थणाड । सुरवहु-रूवोहामिय-घणाड ॥४॥ 
अच्छिड विउलेंहिं जग-मणहरेहिं । गिव्वाण-विमार्णे हिं चर-घरेहिं ॥७॥॥ 
आरूढु तुरय-गय-रहवरेहिं । कीलछिड वण-सरि-सर-लछयहरे हिं ॥६॥ 
देवड्ञईँ वत्थरू परिहियाईं। इच्छएँ अद्राईँ पसाहियाईं ॥७॥॥ 


णिरुवम-णच्चियईं पलोइयाई । बहु-मेय-गेय-चजड़े सुआईं ॥4॥ 
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[३] सीताके कारण जो रूष््मण ओर रावणमें विरोध उठ 
खड़ा हुआ था उसका सम्बन्ध उनके पूर्वजन्मके वैरसे हे, 
लोगोंकों यह ज्ञात हो गया ओर भी उन्होंने रावण, विभीपण, 
जानकी, राम, सुप्रीव, चालि और भामण्डलके सीमाहीन, 
दुःखमय जन्मान्तर सुने | उन्हें सुनकर कुछ तो आशंकासे भर 
गये ओर कुछ डर गये, कितनोंने अपने मनसे ईष्योको निकाहू 
दिया। कई चिन्ताके समुद्र्में हब गये, क्रितने ही महादुःखी हुए, 
ऋकईको महान्‌ बोध प्राप्त हुआ | कितनोंने ही, समस्त परिप्रह 
छोड़कर, अविलरूम्ब संन्यास के लिया ओर दूसरे कितनोंने ही 
ब्रत धारण कर लिये ओर इस प्रकार उन्होंने अपने सम्यक्त्वको 
सहारा दिया । उसके अनन्तर मुनियोंके सम्मुख अपना सिर 
झुका देनेवाले मनुष्यों, विद्याधरों ओर देवताओंने समस्त 
जीबॉको अभय देनेवाले विभीषणको साधुवाद दिया। उन्होंने 
कहा, “हे गुण समुद्र विभीषण, आपके विनयशील स्वभावके 
कारण ही हम मुनियोंके प्रसादसे यह चरित सुन सके” ॥१-१०॥ 

[9] इसी अन्तरालरूमें त्रिकोकमें अग्रणीनाम रामसे आकर 

कृतान्तपन्नने वेगपूर्वक कहा, “पहाड़ों सहित धरतीके पाछून 
करनेवाले हे स्वामी श्रेष्ठ, मैं आपके प्रसादसे अच्छी प्रजाबाले 
गाँवों और नगरोंमें नियुक्त होता रहा हूँ। मैंने समुद्र और 
समस्त देशोंका भोग किया है। देववनिताओंके समान रूपधल- 
वाली महान्‌ पीन स्तनोंबाछी सुन्दरियोंका उपभोग किया है, 
बड़े-बड़े अइबों गजों और रथोंपर मैंने सवारो की है. । बड़े-बड़े 
जन-मनोंके लिए सुन्दर देवविमानोंके समान महाप्रासादोंमे 
रहा हैँ। मैंने दिव्य सुन्दर वस्त्र पहने हैं, इच्छानुसार अपने 
अंगोंका असाधन्त किया हे। मैंने अनु 


थे व नृत्य देखे हैं। तरह- 
तरहके गान ओर वाद्य मैंने सुने हैं। इस प्रकार इस छोकके 
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अणुद्दुत्तु सयल इहलोय-सोक्खु । जम्महोंचि ण छक्खिड कहि मि दुक्खु ९ 
महु पुत्तु विवाइड देवि जुज्छ । णिय-सत्तिए-पेसशु कियउ तुज्ञु ॥१० 


घत्ता 
एवहि दासरहि उबहुकइ जाबव ण सरपणड । 
सुक्क-परिग्गहउ चरि ताम छेसि तव-चरणड ॥११॥ 
[५] 


॥हेला॥ छव्मद्‌ जर्गें असेसु किय-णरवरिन्द्-सेव । 
दुललहु णबर एक्कु पावज्ज-रयणु देव ॥:॥ 


तें कज्नें लहु हत्थुत्थललहि । मह परलोय-कह् मोक्ल्लहि! ॥२॥ 
इय-वयणें हि जग-जणियाणन्दें । चुत्तु कियन्तवत्तु बलूहदं ॥३॥ 
धच्छ बच्छ पावज्ज छए॒प्पिणु। सब्व-्सद्ध परिचाउ करेप्पिणु ॥४॥ 


किह चरियएँ पर-हरें हि समेसह्दि । पाणि-पत्तें मोयणु भुझ्लेसहि ॥५॥ 
किह दूसह परिसह वि सहेसहि । अज्जे महामकछ-पडलछु धरेसहि ॥६॥ 
किह घरणियल-सयणण सोवेसहि । काणणें वियर्णे घोरें णिसि णेसहि ॥:॥ 
किह दुककर-उववास करेसहि ।  पक्खु मासु छम्मास गमेसहि ॥८॥ 
रुक्‍्ख-मूलें आयाचण देसहि ।  ठ॒हिण-कणावलि देहेँ घरेसहि ॥५॥ 
तो सेणाणि भणइ 'सुह-मायणु | जो छड्डमि तुद्द णेह-रसायण ॥॥१०।॥। 
जा ऊच्छीहरु उज्झेंवि सक्‍कमि | सो कि अवरईं सहेंवि ण सक्‍कमि ॥।११ 


चना 

मिचु-सुराडहेंण * देह-इरि जाव णिहम्मइ । 

ताव खणेण चरि अजरामर-देसहों गम्मइ ।।१२॥ 
[६] 


-॥ हेला ॥ कालेण वि णंरिन्द्‌ वडिड्य-महन्त-सोड । 
होसइ सुह समाणु अवरेंहि वि सहुँ विजोड ॥१॥ 
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समस्त सुख में भोग चुका हूँ । जन्म भर मेंने कभी दुःखका 
नाम भी नहीं सुना। मैंने शक्ति भर हे देव, आपकी सेवा की 
है। मेरा पुत्र मर गया है। हे रास, इस समय सब प्रकारका 
परिग्रह छोड़कर उत्तम तपस्या स्वीकार करता हूँ तवतक कि 
जबतक मोत नहीं जाती ॥१-११॥ 


[५] जिसने राजाकी सेवा की है, वह दुनियामें सब कुछ 
पा छेता है, परन्तु हे देव, उसके लिए यदि कोई चीज दुलेभ है 
तो बह है संन्‍्यासरूपी रत्न । इसलिए शीत्र आप थोड़ा हाथ 
छगा दे और मुझे परछोककी चिन्तासे मुक्त कर दें। यह सुन- 
सुन कर जनोंको आनन्द देनेवाले रामने क्ृतान्तपन्नसे कहा, 
“हे बत्स, संन्यास छेकर ओर सब परिम्रहका त्याग कर चर्या- 
के छिए दूसरोंके घर कैसे घूमोगे । हाथके पात्रमें भोजन कैसे 
करोगे, दुःसह परीषद केसे सहन करोगे, शरीरपर मैलकी 
परतें केसे धारण करोगे, धरतीपर कैसे सोओगे, घोर विषम 
काननसें रात केसे बिताओगे। कठोर उपवास कैसे करोगे, 
उपचाससें पक्ष माह छह माह केसे बिताओगे, वृक्षके नीचे 
धूप केसे सहोगे ओर किस प्रकार हिम किरणोंको शरीरपर 
सहन करोगे ९” यह सुनकर सेनापतिने कहा, “जब मैं सुखके 
भाजन ओर स्नेहके रसायन आपको छोड़ रहा हूँ और जो मैं 
लक्ष्मीधरको छोड़ सकता हूँ, तो फिर ऐसी कोन सी चीज़ हे, 
जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। हे देव, झूत्युरूपी बत्से यह 
देह-रूपी पहाड़ ध्वस्त हो, इसके पहले में अजर-अमर पदको 
पानेके छिए जाना चाहता हूँ १-१२ 


[8] हे राजन , समय सबको शोक वदाता रहता है । आ के 
समान दूसरोंसे भी वियोग होगा । तब बड़ी कठिनाईसे प्राण 
१६ 
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>। 


तइयहुँ दुक्करु जीविउ छुद्दद |. चहु-दुक्खेंहि महुहियवड फुदद! ॥२॥ 
तें के णे वि वारिड थक्रमि । चउ-गइ-काणणें भर्मेचि ण सक्कमि ॥३॥ 
त॑ णिसुणेवि चलु दुम्मण-वयणउ । बोलइ अंसु-जलो छिय-णयणउ' ॥४॥ 
तुहुँ स-कियत्थड जो इउ बुज्झेंवि। महु-लम सिय जर-तिणमिव उज्झें वि॥७॥ 
घोरु वार तव-चरणु समिच्छहि । इय जम्में जद मोक्खु ण पेच्छहि ॥६॥ 
अवसरु परियाणे वि संखेवें । सम्बोहेवउ हे पहँ देवें ॥७॥ 

जद जाणहि उवयारु णिरुत्तव। सम्मरेज् तो ऐंड ज॑ं छुत्तड ॥4॥ 


सो विसरहसु स-चिणउ पणवेष्पिणु। एम करेसि देव' पमणेप्पिण ॥९॥ 


घत्ता 

वन्देंवि मुणि-पवरु (दिक्‍्खहें पसाड” पमरणन्तड । 

खर्णे कियन्तवयण घहु-णरहिं समउठ णिक्खन्तउ | १०॥ 
[५०] 


॥ हेला ॥ सहसा हुड महरिसी सव-भसव-सयाहेँ मीड | 
सीछाहरण-भूसिड करयलुत्तरीड ॥१॥ 

तो झ्रणि अहिणन्देँवि अमर-सय | णिय-णिय-सवणहँ सहसत्तषि गय ॥२!। 

सीराडहो वि संचल्लु तहिं । सा अच्छद सीयाएवि जहिं ॥३॥ 

दीसइ अज्जिय-गण-परियरिय । घ्रुच-तार व तारालझूरिय ॥४॥ 

ण॑ समय-छच्छि विमलम्वरिय । ण॑ सासण-देवय अववरिय ॥५॥ 

पेक्खेंवि पुणु थिउ आसण्णु चछु । णं सरय-जरूय-मालहें अचल ॥ ६॥ 

चिन्तन्तु परिट्ठिउ एक्कू खणु । दर-वाह-सरिय-अविचल-णयणु ॥७॥ 

जा चिरु घण-रवहों वि तसइ मर्णे |! सोवइ हिय-इच्छिय-चर-सयणें ॥। 2॥ 
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छूटंगे। बहुत ढुःखोंसे मेरा हृदय फट जायगा। यही कारण हे 
कि आपके मना करनेपर भी में अपनेको रोक नहीं पा रहा हूँ । 
अब चार गतियोंके जंगलूमें नहीं भटक सकता ।? यह सुनकर 
रामका मुख खिन्‍न हो उठा। आँखोंमें आँसू भरकर उन्होंने 
कहा, “सचमुच तुम्हारा जीवन सफल है, जो इस प्रकार बोध 
प्राप्त कर तुमने मुझ ओर सीतादेवीको तिनकेके समान छोड़ 
दिया। यदि इस जनन्‍्ममें मोक्ष न भी मिले, तो भी तुस खूब 
तपडचरण करना । डचित अवसर जानकर हे देव, तुम संध्षेपमें 
मुझे भो सम्बोधित करना। यदि तुम मेरे उपकारको मानते हो 
तो जो कुछ मैंने कह्दा है, उसे ध्यानमें रखना |? यह सुनकर उसने 
भी हृ्षपूर्वक प्रणाम किया, और कहा, हे देव, मैं ऐसा ही 
करूँगा ।” महामुनिकी वन्‍्दना कर उसने असादमें दीक्षा 
समाँगी | इस प्रकार ऋृतान्तपत्र एक ही पलमें कई लोगोंके साथ 
दीक्षित हो गया ॥१-१०॥। 

[७] शत शत जन्मान्तरोंसे डर कर वह महामुनि हो गया। 
वह शीछके अलंकारोंसे भूषित था ओर हाथ ही उसके आवरण 
थे। उस महामुनिकी सेकड़ों देवता वन्द्ता कर अपने-अपने 
भचन्तोंको चले गये। श्री राघवने वहाँके लिए भ्रस्थान किया 
जहाँ सीतादेवी विराजमान थीं। अर्जिकाओंसे घिरी हुई वह 
ऐसी लगती थी, मानो ताराओंसे अलंकृत ध्रवतारा हो, मानो 
पविन्नतासे ढकी हुई शास्त्रकी शोभा हो, मानो शासन देवता 
ही उतर आयी हो। उन्हें देखकर राम उनके निकट इस 
. अ्कार खड़े हो गये, जेसे सेघमालाओंके निकट पहाड़ खड़ा 

हो। चिन्तामें पड़कर बह क्षण भर सोचते रहे। उनकी 
अविचछ आँखोंसे अश्रुधारा प्रवाहित हो उठी । वे सोच रहे 
थे, “जो कभी मेघके शब्द्से डरती थी, जो मनपस नद सेजप र 


२४४ पउठमचरिड 


स्रा वणयर-सइ-मयाउलए | हु हीर-खुण्ट-कुस-सझुछ ऐं ॥९॥ 
चर-क्राणणें पगुण गुणब्महिय। . किह रयणि गमेसइ मय-रहिय ॥9०॥ 


घनता 
जम्पिय-पिय-वयण अणुक्कूछ मणोज्ज महासह्ट । 
सुह-उप्पायणिय कहि लव्मइ एरिस तियमद ॥११॥ 
[८] 


घथि मई कियड असुन्दरं जणहुँ कारणेणं । 
जं घल्लावियासि पिय वर्ण अकारणेणं ॥१॥) 
चिन्तेंवि एव सीय अहिणन्दिय। णं॑ जिण-पडिम सुरिन्दें चन्दिय ॥२॥ 
जिह तें तेम सुमित्तिहें जाएं।.._ तिह वर-विज्ञाहर-सडमघाएं ॥३॥ 
प्तुदुँ स-कियत्थ जाएँ सुपसिद्धआ। जिणचर-बयणामिउ उबलद्धुड ॥४॥ 
जा वन्द॒ुणिय जाथ णीसेसहुँ।. वाल-जुवाण-जरक्लियवेसहुँ ॥५॥। 
कंन्त-जणेर-कुलईं अप्पड जणु । पहँ उज्जालिउ सयलु वि तिहुयणु ॥६।॥। 


पुंणु णीसक्ष करेंवि सहब्वबछू । जाणइ अहिणन्दे वि गय हरि-वल ।७॥ 
लब्रणछुस-कुमार विच्छाया । ण॑ रवि-ससहर णिप्पह जाया ॥८!॥ 
गय णर-“णरव रिनद-विज्ञाहर । सुन्दर-कड्य-सउढ-कुण्डछ-घर ।।९॥। 
चन्ता 
दूसरह-राय-खुय णरवर-लक्खेंहिं परियरिय । 
इन्दू-पडिन्द जिह तिह उज्ञाउरि पहुसरिय ॥१०॥ 
[५] 


॥ हेला ॥ एव्थन्तरे णिएवि वकूएुउ पइसरन्तो । 
रिसह-जिणिन्द-पढम-णन्दु्णहों अणुहरन्तो ॥१॥ 


पंचासीमो संधि २४७5 


सोती थी, वही सीता अब बन जन्तुओंके शब्दोंसे भयंकर, 
घास, काँटों ओर कुशोंसे व्याप्त बियावान जंगछोंमें गुणालंकृत 
होकर कैसे निडरतासे रात बितायेगी | प्रिय वाणी बोलनेवाली, 
अनुकूल सुन्दर महासती और सुखोंको उत्पन्न करनेवाली ऐसी 
स्‍त्री कहाँ मिल सकती है ॥१-११॥ 


[८] धिक्‍कार है मुझे कि जो मैंने छोगोंके कहनेसे इसके 
साथ बुरा बर्ताव किया । अकारण मैंने अपनी प्रियपत्नीको बन- 
में निवासित किया ।” अपने मनमें यह विचार कर श्रीरामने 
सीतादेवीका अभिनन्दन किया मानो देवोंने जिनेन्द्र अ्रतिमाकी 
चन्दना:की हो | रासकी ही भाँति सुमित्राके पुत्र छह्षमण ओर 
दूसरे-दूसरे विद्याधरोंके समूहने सीता देवीकी बन्दना की |? 

नहोंने कहा, “सचमुच तुम सफल हो जिसने सिद्ध जिन- 

बचनामृतकी उपलब्धि कर ली और जो तुम आबाल वृद्ध 
चलिता सभीके द्वारा वन्दनीय हो। तुमने पति ओर पिताके 
कुलोंको, अपने आपको ओर तीनों छोकोंको आलोकित कर 
दिया।” इस अकार उसे शल्यहीन बनाकर ओर बन्दनाक्र 
महावली राम एवं रूक्ष्मण वहाँसे चले गये। कुमार छच॒ण 
और अंकुश ऐसे कान्तिहीत हो उठे मानो सूर्य और चन्द्रका 
तेज फीका पड़ गया हो। नरबर श्रेष्ठ त्रद्याधर जो कि 
सुन्दर मुकुट कटक ओर कुण्डल धारण किये हुए थे, चले गये | 
लाखों मनुष्योंसे घिरे हुए दशरथ राजाके पुत्र राम और 
लक्ष्मणने इन्द्र और उपेन्द्रकी भाँति, अयोध्या नगरीमें अचेश 
किया ॥१-१ण। 


« ] यहाँ भी अयोध्याके नागरिकोंने देखा कि, प्रथम 
तीथंकर ऋषभनाथके प्रथम पुत्र भरतके समान राम नगरमें 
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णाणा-रस-सम्पुण्ण-णिरन्तरू।. णायरिया-यणु चवइ परोप्पर ॥२॥ 
एहु सो बलु णिय-भुअ-वल-चीयड | दीसइ गिम्मु जेम णिस्सीयठ ॥३॥ 
सोह ण पावइ उत्तम-सत्तज । ण॑ जिण-धम्सु दया-परिचत्तड ॥४॥। 


ण॑ जोण्हएं आमेछिउ ससहरु। . णं॑ दित्तिएं दूरुज्झिउ दिणयरू ॥५।। 
्ेंहु सो जें विणिवाइड रावणु + लक्खणु लक्खण-लक्खज्िय-तणु ॥६॥ - 
इय वेण्णि वि जण ते रवणडःकुस | सीयाणन्दण करि व णिरडःकुस ॥७॥ 
तरणि-तेय णिव्वृढ-महाहव । जेहि परजिय रकक्‍्खण-राहव ॥८॥। 
एऐंहु सो वज्नजठमघु चलू-सालूड । पुण्डरीय-पुरवर-परिपाछूठ ॥५९॥ 


घत्ता 
एऐंहु सो सचुहणु सत्तुहणु समरें अणिवारिउ । 
णन्दु सुप्पहहें जें महु महुराहिउ मारिड ॥१०॥ 
[9१०] 


॥ हेला ॥ ऐहु सो जणय-णन्दणों जयसिरो-णिवासों । 
रहणेडर-पुराहिबो तिहुअणे पयास्रों ॥१॥ 
एंहु सो सुग्गीचु चराहिमाणु। पसयद्धय-विज्ञाहर-पहाणु ७२॥ 
किकिन्ध-णराहिलु बालि-माइ | तारावइ तारा-वबइ व साइ ॥१॥ 
एंहु सो मारुह अक्खय-विणासु । जें दिण्णु पाउ' सिरें रावणासु ॥छ॥॥ 
एंहु सो सुवियड्ढाएवि-कन्तु । लक्कलेसु विहीसणु विणय-वन्तु ॥णा 
एंहु सो णलछु धाइड जेण हत्छु । एऐंहु णीछ विवाइड जें पहत्थु ॥६॥ 
पुँहु सो अज्ञड थिर-थोर-वाहु । जे किड मन्‍्दोयरि-केस-गाहु ॥७॥ 
गुँहु सो पवणक्षठ सुहड-पवरु . परिपालइ जो आइच्च-णयरु ॥८॥ 
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प्रवेश कर रहे हैं। तरह-तरहके रखोंसे मिरन्तर सम्पूर्ण रहने- 
वाली नागरिकाएँ आपसमें कह रही थीं--“क्या यह वही राम 
हैं जिन्हें अपने भुजबलका ही एक मात्र सहारा है, यह तो 
ओऔीष्म ऋतुकी भाँति शीत (सीता) से शुन्य हैं। महासत्त्वशाली 
होकर भी यह उसी ग्रक्रार शोभा नहीं पाते जिस प्रकार दयासे 
जेनधर्म । जैसे ज्योत्स्नासे रहित चन्द्र शोभा नहीं पाता या 
कान्तिसे रहित सूर्य । यही हैं वे जिन्होंने राबणका वध किया । 
यह लक्ष्मण तो छाखों लक्षणोंसे युक्त हैं। क्‍या ये दोनों रबण 
ओर अंकुश हैं, जो सीतादेवीके पुत्र हैं, अंकुश विहीम गजकी 
भाँति। तेजमें जो सूर्य हैं। बड़े-बड़े युद्धोंके विजेता लक्ष्मण 
और राम भी जिनसे पराजित हुए। रामका साछा यह वही 
बज्जंघ है जो पुण्डरीक नगरका पारक है। यही है वह 
शत्रुघ्त, शन्रुओंका हनन करनेवाल्ग जो युद्धमें अजेय है। सुप्रभा 
का यह बेटा है जिसने मथुराधिप मघुको सार डाछा ॥१-१०॥ 


[१०] यह वह जनकपुनत्र भामण्डल हे, जो विजयलषमीका 
निवास है, रथनूपुर नगरका स्वामी हे और जो त्रिलोकमें 
प्रसिद्ध हे । यह्‌ वह स्वाभिमानी सुप्रीब है जो चानरविद्याघरों- 
का प्रमुख है | किष्किन्धाका अधिपति, बालिका भाई, ताराका 
स्वामी यह चन्द्रमाकी भाँति शोभित हो रहा है। अक्षयका 
विनाश करनेवालरा यह हलुमान है जिसने रावणके सिरपर 
अपना पैर जमा दिया था। यह सुविदग्धा देवीका स्वामी है, 


लंकाका राजा, विनयशील बह नल है 
8 शीलछ राजा विभीषण। यह वह नल है 


जिसने हस्तको सारा था, यह है नोल जिसने प्रहस्तका काम 


तमाम किया। स्थूछबाहुवाछा यह वह अंगद है जिसने भन्दो 
जे ह् द्री 
देवीके बाल पकड़ लिये थे। यह वह सुभटोंमें सहान्‌ पवन्॑जय 
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एँहु सो महिन्दु अक्षणहं ताड।  मणवेय-महाएविएँ सद्दाउ ॥९॥ 
आयउ सहि तिण्णि वि जणिउ ताउ। अभवराइय-कट्टकय-सुप्पहाउ ॥!१०॥ 


घत्ता 


पुण्णघणहीं तणय सा एह विसला-सुन्दरि । 
सत्ति-हड (?) जाएँ रण. परिरक्खिड लक्खण-केसरिं ॥११॥ 


[११ ] 


॥ हेला ॥ णायरिया-यणासु भालाव एव जावे | 
लक्खण-पडमणाह राउलें पइट्ट वाव॑ ॥9॥। 

सुश्सरि-जडण-पवाह व सायरें। ससि-द्विसयर व अत्य-घराहरें ॥२॥। 
केसरि ज्व मिरि-कुहरवमन्तरें । सदत्यथ व चायरण-कहन्तरें ॥३॥ 
उिन्तडू वछु पिय-सोयब्सइयडठ । 'पेक्खु केव सीयएऐ तथु लइ्यउ ।।७।। 
हें मत्तारु जगदणु देवरु । जणउ जणणु भामण्डछ भायरु ॥५॥ 
णन्दृण हुईं वि एय रूवणछुस । अवराइय साखुब दीहाउस ॥६!॥ 

इृड महि एड रज्जु ऐंड पदुणु । ऐंड घर ऐंहु भवरु वि वन्‍्धव-जणु ॥७॥ 
इय पुण्णिम-ससि-सण्णिह-छत्तईँ । कह सब्बइ मि झत्ति परिचत्तडं ॥4॥ 
सुरवरह् मिं असक्क किड साहसु | वहु-कालहों वि थचिड महियलें जघु॥९ 
ण॒वहिं उठ्मासिय-परिवायहाँ। होन्तु मणोरह पय-सडम्घायहोँ” ॥१०॥ 


घता 


छकक्‍्खणु चिन्तवइ सीया-गुण-गण-मण-रज्लिउ । 
'हुडे विणु जाणइएऐ हु अज्तु जणेरि-विवज्निड! ॥११॥ 
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है जो आदित्यनगरको संरक्षण दिये है। अंजनाके तात यह 
साहेन्द्र हैं। मनोबेगा ओर महादेवी उसकी सहायिका हैं ओर 
भी तीनों माताएँ आयी, अपराजिता केकेयी ओर सुप्रभा। 
यह है, पुण्यधनकी वेटी विशल्या सुन्दरी जिसने युद्धमें 
झशक्तिसे आहत लक्ष्मणके प्राण बचाये ॥१-११॥ 


[११] इस प्रकार नागरिकाओंमें वातोछाप हो ही रहा था 
कि राम ओर रुूष्मणने राजकुछमें ऐसे प्रवेश किया मानो गंगा 
ओर यमुनाके भ्रवाहरोंने समुद्रमें प्रवेश किया हो, सूर्य ओर 

चन्द्र आकाशमें स्थित हों, गिरिगुहाओंमें जेसे सिंह हो, 
व्याकरणकी कथाके भीतर जेसे शब्दा्थ हो। शोकाकुल होकर 
रास अपने सनमें सोच रहे थे कि देखो सीतादेवीने किस प्रकार 
तप छे लिया। मैं उसका पति हूँ, लक्ष्मण जेसा उसका देवर है, 
जनक जेसे पिता हैं, भासण्डल जैसा भाई है, छबण और 
अंकुश जेसे उसके दो यशस्वी बेटे हैं, दीघे आयुवालो अपराजिता 
जेसे उसकी सास है । यह वही धरती है, वही राज्य है, यही 
वह नगर है, यही घर है, यही वे अन्यान्य बन्धुजन हैं.। क्‍या 
पूर्णिमाके चन्द्रसाके समान इन सुन्दर छत्नोंको उसने सहसा ठुकरा 
दिया है । सीतादेवीने इस समय ऐसा साहस दिखाया है, जो 
बड़े-बड़े देवताओंके लिए असम्भव है, इसमें सन्देह नहीं कि 
उसका यश बहुत समय तक इस दुनियामें रहेगा | परन्तु इस 
ससय शप्रजानाशक छांछन छगानेवालोंकी मनोकामना पूरी 
हो । सीतादेवीके गुणसमूहसे समनोविनोद करनेवाले लक्ष्मण भी 
यह सोचकर हैरानीमें पड़ गये कि सीतादेबी इतनी उदाराशय 


लिकर्छी कि उन्होंने देवताओंकी भी बि भूतिको 
दिया ॥१-११९॥ रे 4 
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[ १३ ] 
तो एत्तहं वि ताव पद-पुत्त-मोह-चत्ता । 
तियसं-भू इ-णिन्दिया अइ-महन्त-सत्ता ॥१॥। 
जा पाउस-सिरि व्व सु-पओहर । आसि तियस-जुवइहिं वि मणीहर ॥२॥ 


सी तवेण परिसोतिय जाणई । णं॑ दिवसयरें गिम्में महा-णइ ॥३॥ 
दुष्परिणाम दूरें परिसेसिय |... घण-मलछोह-कश्जुएँग विहूसिय ॥॥8॥ 
परमागम-जुत्तिएँ किय-पारण । वसिकिय पश्नेन्द्रिय-वर-चारण ।५॥। 
रुहिर-मंस-परिवज्िय-देही । जीविए जणहाँ जणिय-सन्देही ॥६।॥। 


पायइ-अत्थि-णिवह-सिर-जाली । फरुसाइण सब्वज्ञन्कराली ॥७॥ 
घोरु चीरु तव-चरणु करेप्पिणु ।  हायणाईँ वासद्ठि गमेप्पिणु ॥4॥ 
दिण तेत्तीस समाहि लहेप्पिणु । थिय इन्द॒हों इन्दत्तण छेप्पिणु ॥५!॥ 
वियसावासे गम्पि सोलहहमएँ।. चर-विसारणें सूरप्पह-णामएँ ॥१०॥ 
कञ्भण-सिहरि-सिंहर-सज्लासएँ । विविह-रयण-पह-किय-विमलासएँ ११ 


चघत्ता 
हरि-रामुज्किय उ अवबरु वि जो दिक्ख लएसह । 
सग्ग-मोक्ख-सुह ई सो सब्बईं स॒ ई भु ब्जेसइ ॥१२॥ . 
इय पोमचरिय-सेसे सयम्धुएचसस कह वि उब्बरिएु । 
तिहुयण-सयम्भु-रइए सीया-सण्णास-पब्चमिणं ॥ 
चनन्‍्दु्‌इ-आसिय-महकइ-सयम्भु-लहु-अद्ञजाय-विणिवडद्धे । 
सिरि-पोस चरिय-सेसे पञ्ञासीमी इमो सग्गो ॥ 
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[१५] उधर पति और पुत्रसे विमुख, देवताओंके भी 
ऐड्बर्य को ठुकरा देनेवाली, अत्यन्त सत्त्वसे विभूषित सीतादेवी 
'तपमें लीन हो गयीं। वह पावसशोभाकी भाँति सुपयोधरा 
( बादछ और स्तन ) थी | देव-सुन्दरियोंसे भी अधिक सुन्दर 
थी | बही साध्वी सीता तपसे ऐसे सूख गयी जेसे ग्रीष्मकालमें 
सूयते महानदीको सुखा दिया हो। खोटे भावोंको बह कोसों 
दूर छोड़ चुकी थी। अत्यन्त मैली कंचुकीस वह शोभित थी । 
परमश्ञास्त्रोंके अलुसार बह पारणा करती थी । पाँचों इन्द्रियोंरूपी 
हाथियोंको डसने अपने वशमसें कर छिया था। उनके शरीरका 
जेसे रक्त ओर मांससे सम्बन्ध ही नहीं रह गया था। यहाँ 
तक कि लोगोंको उसके जीवनमें शंका होने छगी । शरीरके नाम 

पर हड्डियोंका हाँचा और नसोंका जाछ रह गया था। रूखी- 
सूखी उसकी चमड़ी थी ओर सब ओरसे भयावनी रूगती थी | 
इस प्रकार घोर वीर तप साधते हुए उन्होंने बासठ साल बिता 
दिये। फिर तेतीस दिनोंकी समाधि रूगाकर उन्होंने इन्द्रका 
इन्द्रत्व पा छिया। सोलहवे स्वर्गमें जाकर वह सूयप्रभ नामक 
विशाल विमानमें उत्पन्न हुईं । उसके शिखर स्वरगंगिरिके 
शिखरके समान थे। उसमें जड़ित नाना रत्नोंकी आभास 
दिशाएँ आलोकित थीं। वासुदेव ओर उत्तकी पत्नीके सिचाय 
ओर भी जो दूसरे लोग दीक्षा ग्रहण करेंगे वे स्वर्ग और सोक्षके 
सुखोंकों स्वयं भोगेंगे ॥१-१२॥ 
इस प्रकार महाकवि स्वयंभूदेव द्वारा अवशिष्ट पद्मचरितके 
शेषसागर्मे न्रिद्रुवन स्वयंभू द्वारा रचित 'सीता संन्यास 
ओऔर प्रदच्नज्याः नामक प्रसंग समाप्त छुआ । 
चंदइके आश्रित महाकवि स्वयंभूके छोटे पुत्र त्रि्ुवन स्वयंभू 
द्वारा रचित, शेष-सागर्से यह पचासीदीं सन्धि समाप्त हुई। 


[ ८६, छायासीमो संधि ] 


उचलद्धेण इन्दृत्त गेंण सीय-पहुत्तणु कि वण्णिज्ञइ | 

तिहि सि ज्गेर्हि ज्ञ॑ णिरुत्रसउ जद पर तं जि तासु उवमिज्ञई ।घ्रुव० 
[$] 

तो उत्तमड्े लाइय-करेण । पसणिड गोत्तस्सरु मगहेसरेण ॥१॥! 

“परमेसर णिरु-थिर-थोर-गर्तें ।. णिक्खन्तें सु-सत्तें कियन्तवत्तें ॥२!। 


वोछीणएँ सासपऐ कुह-णिहा्ं । वइदेही-सण्णासण-विहाणँं ॥३॥ 
कन्तुज्झिड एचरहिं दुशु-विमद्दु। कहि काई करेसइ रामचन्दु ॥8॥ 
कि लक्‍्खणु काईँ समीर-तणउ । कि मासण्डलु कि जणउ कणड ॥७॥ 
कि रूवणु काईं अक्लसु कुमारु। कि लझ्ाहिदु सुग्गीड तारु ॥६॥। 
कि पचणज्जड दहिसुडु महिन्दु । चन्दोयरि जम्बचु इन्दु कुन्दु ॥७॥ 
कि णछ णील वि सत्तहणु अड्भः । पिहुमइ सुसेणु भद्गउ' तरह ॥८॥ 
अट्ट वि णारायण-तणय काईं ।  अण्णु थि आहुट्ट वि सुभ-सयाईँ ॥९॥ 
गउ गवड चन्दुकरु दुम्मुही वि। अवरु वि किक्लरुू जो वलूहों को वि ।१०। 
चत्ता 
कि अवराइय विमछ-मइ कि सुमित्त सुप्पह गुण-सारा । 
काईं करेसइ दोण-सुय ऐंड सयल थि बज्नरहि सडारा! (३ १॥ 
[२] 
इय वरयर्णेहिं मुणि-जण-मणहरेण । घुच्चद पच्छिम-जिण-गणहरेण ॥१॥ 
आयण्णहि सेणिय दिढ-मणाहँ | वहु-दिवसें हिं राहव-लक्खणाहँ ॥र॥। 
दस-दिसि-परिभमिय-महाजसाहँ । अम्लुणिय-पमाण-कय-साहसा हैँ ॥६॥। 
सुरचर-ज्ण-णयण-मणोहराह ।. झुसुम्रिय-अरिवर-पुरवराह ॥४।। 


छियासीदी संधि 


[१] इन्द्रपद' की उपलव्धि होनेपर सीतादेवीने जो प्रभ्रुता 
पायी उसका वर्णन कौन कर सकता है ? तीनों लोकोंमें जो भी 
अनुपम और अह्वितीय है, केवल उसीसे उसकी तुलना सम्भव 
है। यह सुनकर राजा श्रेणिकने अपने हाथ साथेसे लगाते 
हुए गणधर गोतससे पूछा--"“हे परमेश्वर, जब विशालकाय 
ओर महाशक्तिशाली पुत्र ऊवषण ओर अंकुशने दीक्षा छे ली और 
स्वयं सीतादेवीने शाइवत सुखका निधान संन्यास अंगीकार 
कर लिया तब दानवोंके संहारक रास क्या करेंगे ? रूृष्समण 
कया करेंगे १ पवनपुत्र क्‍या करेगा ९ भामण्डल, कनक ओर 
जनक क्‍या करेंगे | हनूमान, माहेन्द्र, चन्द्रोदर, जाम्बवान, इन्दु: 
ओर छुन्द क्‍या करेंगे। नल, नील, शत्रुघ्न, अंग, प्रथुमति, सुपेन, 
अंगद और तरंग क्या करेंगे, लक्ष्मणके आठों पुत्र क्या करेंगे 
ओर साढ़े तीन सौ पुत्र क्‍या करेंगे १ गय, गवाक्ष, चन्द्रकर, 
दुमुंख तथा रासके दूसरे-दूसरे अनुचर क्या करेंगे। विसलछ- 
बुद्धि अपराजिता, सुमित्रा, शुणश्रेष्ठ सुप्रभा, द्रोणराजाकी बेटी 
विशल्या क्‍या करेगी, हे देव यह सब कृपया बत्ताइए”?॥ १-११ 

[२] यह वचन सुनकर सुनिजनोंके लिए सुन्दर अन्तिम 
गणधर गौतसने कहना प्रारन्भ किया, “हे श्रेणिक, सुनो। बताता 
हूं। दृढ़ सतबाले राम ओर छक्ष्मणको जिनका यश दझों 
दिशाओंमें फेला हुआ है. जिन्होंने साहसके अगणित काम 
गिलाये हैं, जो सुरवर और मलुष्योंके नेत्नोंके 


के लिए आनन्ददायक 

च ओर हल रे कप गोंके ० म 
जि न्हे त्ते > शन्र पेंको > 

हैं, जिन्होंने बड़े-बड़े शतन्रुओंके नगरोंको नष्ट कर दिया है, कंचन 
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कञ्चणथाणहाँ कञ्जणरहेण । पट्टचिउ लेहु कन्चण-रहेण ॥५॥ 
“महु घरिणि जयइह जगे पसिद्ध । सुर-सरि व सुवाणिय कुल-विसुद्ध।॥ ६॥ 
दुइद दुहियड ताहें वियक्सखणाउ । अहिणव-जोब्वणउ स-छक्‍्खणाड ॥७॥। 
मन्दाइणि-णार्से तहि महन्त +। लूहु चन्दमाय घुशु रूववन्त ॥4!) 


चत्ता 


ताहँ सयम्वर-कारणण मिकिय सयल महि-गोयर खेयर । 
तुम्दहिं विणु सोहम्ति ण वि इन्द-पडिन्द-रहिय ण॑ सुरचर ॥९॥ 


[३] 


'ऐँंउ परियाणेंवि सहसत्ति तेहिं। सरहसें हिं राम-चक्केसरेहिं ॥9॥ 
'परिपेसिय अकूस-छवण वे वि। हरि-णन्दण अट्ठ कुमार जे बि॥२॥ 
ण॑ पचलिय अट्टू वि द्सि-करिन्द । णं वसु णं अठ्ठ वि विसहरिन्द ॥३॥ 
अणप्णेक्क तणय साहण-समाण ॥ पद्ठवियाहुद्-सय-प्पमाण ॥४७॥ 
अचबर वि कुमार दिद-कढिण-देह । अवरोप्पर परिवड्डिय-सणेह ॥५॥ 
स-विमाण पयद्ट णहद्गणेण । परिवेढिय-विज्ञाहर-गणेण [॥६॥ 
ण॑ जुग-खए हुअवहु चन्द-सूर । सणि-कणय-केउ-पुरु-राहु ऋूर ॥णा 
जोयन्त चउहिसु महि समत्त +।+ त॑ कशञ्बनणथाणु खणेण पत्त ॥<८॥ 
घत्ता 
छत्त-चिस्ध-सिग्यिरि-णियरु दीसइ पुरे कुमार-सब्घाएं । 
पं विवाह-मण्डचु विडलु. णिम्म्िड छवणझुसहँ विहाएं ॥९॥। 


[४] 
तो णहेँ पेक्खेंबि आगमणु ताहँ । दूससन्दण-णन्दण-णन्दणाहँ ॥॥१॥ 
वेयडढ-णिवासिय साणुराय । जहिम्ुह विज्ञाहर सयल् आय ॥२॥ 
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स्थानके राजा कंचनरथने कंचनरथके साथ वहुत दिनोंके वाद 
एक छेख भेजा है कि मेरी पत्नी जयद्रथ जगमें अत्यधिक 
प्रसिद्ध है। देवलूछमीके समान सुन्दर ओर विशुद्ध कुछकी है । 
उसकी दो सुन्दर कन्याएँ हैं जो छक्षणोंसे युक्त एवं अभिनव 
योवनसे मण्डित हैं। उनमें बड़ीका नाम मन्दाकिनी है और 
छोटीका नाम चन्द्रभागा है जो अत्यन्त सुन्दरी हैं। उनके 
स्वयंबरके निमित्त समस्त धरतोके मज्ुष्य और विद्याधर इक्ट्टे 
हुए हैं । परन्तु तुम्हारे बिना वे उसी प्रकार शोसित नहीं होते 
जिस प्रकार देवता इन्द्र और प्रतीन्द्रके बिना ॥१-९॥ 

[२] यह जानकर राम ओर छक्ष्मणने हर्षपूर्वक कुमार 
लछबण और अंकुशको वहाँ भेज दिया। रूक्ष्मणके आठ पुत्र भी 
वहाँ गये। वे ऐसे छगते थे मानो आठों दिशाओंसे द्ग्गिज 
चल पड़े हों या आठ बसु हों या आठ नागराज। और भी 
साधनों एवं सेनाओंके साथ साढ़े तीन सौ पुन्नोंको वहाँ भेज 
दिया। ओर भी दूसरे कुमार जिनके शरीर गठे हुए थे और 
एक दूसरेके प्रति बढ़-चढ़कर ग्रम दिखाना चाहते थे, विद्याधरों- 
के समूहसे घिरे हुए वे छोग विमानों द्वारा आकाशञमार्गसे 
चल पड़े। मानो युगका विनाश होनेपर आग चन्द्र सूर्य शनि 
बुध शुक्र राहु और संगल हों। चारों दिशाओंसें समस्त घरती- 
को देखते हुए वे एक क्षणमें कंचनस्थान पहुँच गये। छत्न चिह् 
और पताकाओंका समूह नगरमें कुमारोंके समूहसे ऐसा छगता 
था, सानो छबण ओर अंकुशके बिबाहके लिए विज्ञाल विवाह 
सण्डप बनाया गया हो ॥१-९।॥ 

[४) इस अकार द्शरथपुन्न रामके पुत्र छबवण और अंकुशका 
आगमन नभमें देखकर विजयाध पर्बेतंपर निवास करनेवाले 
सभी विद्याघर प्रेयके साथ अपना मुख नीचा किये हुए आये। 


रद 


सहूँ तेहिं मिलेवि कज्नणरहासु । 


पठमचरिउ 


गय सम्ुह सयम्धर-मण्डवासु ॥१3॥ 


जहिं गाढ णिविड वहु मन्च वद्धू । णावइ सक्कइ-कय-कव्व-बन्ध ॥४॥| 
जहिं णरवर पयडिय-वहु-वियार । खर्णे गले वन्धन्ति मुयन्ति हार ॥५॥ 


खण्ण छेन्ति अणेयईं भूसणाई । 
जहि सुब्बइ वीणा-वेणु-सदूदु । 


चउ दिल्ु जोयन्ति नियंसणाईं ॥६॥ 
पहु-पडह-मुरव-रुज्वा-णिणदूदु ॥७;। 


जहिं मणहरु के वि गायन्ति गेउ । अइ सु-सरू सुहावड विविह-भेड ॥4॥ 


तहिं ते कुमार सयल वि पहद्टट्ट । 


णिय-रूवोहामिय-मयण 
माणुस-चेसें घरणि-यलें 


तो रूब-पसण्णउड 
णिरुवम-सोहग्ग 
मणि-विसल-कयासहों 
णव-कमलछ-दुरूच्छिड 
सनन्‍चिसेलें मछिड 
गुण-गण-पडिहत्थिड 
थिय चडहु मि पासहिं 
मीहण-लय-मायडउ 

ण॑ सुकइ-णिवद्धुउ 
सोहग्ग-विसेस 
अह-विसस-विसाढउ 
ण॑ रणें हुककन्तिउ 


घत्ता 


[७] 
चेण्णि वि कप्णड 
करिणि-वलग्गड 
णियय-फि वासहाँ 
सरसइ-लच्छिउ' 
ण॑ दुइ सछिड 
चर-वण-लच्छिउ 


'मञ्ज-सहासहिं 


एक्कहि आयड 
कह रसड्ढड 
5०. 9७ 

त चबवएस 
विसहर-दाढउ 
मग्गण-पन्तिड 


णाणा-सणिमय-मज्चें हि णिविद्ध ॥९॥ 


सोलह-भाहरणालकझ्करिया । 
अमर-कुमार णाईँ अवयरिया ॥१०॥ 


गहिय-पश्चताहणउ । 
जण-मण-चिन्धणउ।4१॥। 
सुह-दिणे पग्गयउ । 
णाईँ ससमागयउ ॥३॥ 
मयणें मेछियठ ।॥ 

ण॑ संचल्लियठ ॥३॥। 
चर जोयन्तियड । 

ण॑ मोहन्तियड ||8॥। 
मर्णे पहसन्तियड ! 
प॑ णासन्तियड ॥०॥॥ 
णं सारन्तियड । 
विरहु करन्तियड ॥६॥। 
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उन सबके साथ कंचनरथसे मिल्‍ूकर वे लछोग सीधे स्वयंवर 
मण्डप तक गये। उसमें सघन ओर सजवूत मंच बेघे हुए थे 
जैसे संस्कृतमें निबद्ध काव्यवन्ध हों। वहाँपर मनुष्य तरह- 
तरहके विकार प्रकट कर रहे थे। कोई एक पलमें गछेमें हार 
बाँध छेता ओर कोई उसे छोड़ देता | कोई एक पलमें कितने ही 
आभूषण स्वीकार कर लेता । कोई चारों ओर अपने वस्त्रोंका 
प्रदर्शन कर रहा था। कहीं वीणाका सुन्दर शब्द सुन पड़ता था 
ओर कहीं पर 'घट-पटह, सुरव ओर रुझ्लाकी ध्वनि। बहाँपर 
कोई सुहावने स्व॒रमें अनेक भेद-अभेदोंके साथ सुन्दर गीत गा 
रहा था। वे सब कुमार जाकर डन मंचोंपर आसीन हो गये । 
वे ऐसे छूगते थे, मानो अपने रूपसे कामदेवको भी तिरस्कृत 
करनेवाले सोलह प्रकारके अलूंकारोंसे शोमित देवकुमार ही 
मलुष्य रूपमें धरतीपर अवतरित हुए हों ॥१-१०॥ 

[५] रूपसे खिली हुई दोनों कनन्‍्याएँ सजधज गयीं। अनुपम 
सौभाग्यसे भरपूर वे दोनों हथिनी-सी जान पड़ती थीं। दोनों 
ही जनमनको बेधनेमें समर्थ थीं। एक शुभ दिन, वे दोनों 
सणियोंसे रचित अपने आवाससे निकरछी मानो नवकमलछोंके 
समान आँखोंवाली सरस्वती ओर रूछ्मी ही आ गयी हों । या 
सानो कामदेवने विचारपूर्वेक दो सुन्दर बरछियाँ छोड़ दी हों । 
या शुणगणोंसे युक्त वनलक्ष्मी ही चल पड़ी हों | वरोंको देखती 
हुईं वे समीपस्थ हजारों मंचोंके निकट ऐसी खड़ी हो गयीं, 
मानो सस्सोहनछताकी सादुकताने आकर मोहित कर दिया हो, 
सानो हृदयमें प्रवेश करती हुई सुकबि द्वारा रचित कोई रससय 
कथा हो, मानो सोभाग्यविशेषके व्यपदेशसे नष्ट करना चाह 
रही हो, सानो अत्यन्त विषम और नाशक, साँपकी डाढ़ हो, 
जो सारना चाहती हो ! मानो युद्धमें आती हुई तीरोंकी कतार 
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ण॑ गिम्में फ़ुरन्तिठडः दिणयरूदित्तिड सनन्‍्तावन्तियड । 


ण॑ आउह-घधारड दिण्ण-पहारउ मुच्छावन्तियड' ॥७॥। 
घत्ता 


अग्गए करिणि-समारुहिय चाह सयर दरिलावह णरवर । 
णावह चारु चसनन्‍त-सिरि विहिं फुछन्घुअ-पन्तिहि तरुवर ॥4॥ 


(६) 


जोयवि भू-गोयर चत्त केव । खम-दएँ हिं कुगइ -गह-सग्गु जेव ॥9॥ 
पुणु सेछिय विज्वाहर-णरिन्द ॥  ण॑ गद्जा-जउर्णें हि. बहु-गिरिन्द ॥२॥ 
अवबरे वि परिहरेंवि गयाड तेत्थु । ते सीया-णन्दुण वे वि जेल्यु ॥३॥ 
जहिं छत्त-सण्ड-सण्डवु महन्तु । सुर-मणि-कर-णियरन्घार-चन्तु ॥8॥ 


रविकन्त-पहुज्जोइय-दियन्तु । .. अवरेंहि मि मणिहि मह-सोह दिन्तु।७। 
पेक्सेंवि लऊवणछूस तुरिडि सच्चु ॥ गड परिंगलेवि चिरु रूव-गब्घु ॥६॥ 
जेट्रोवरि पुणु मन्दाइणोएँ । परिघित्त मार गय-गामिणीएँ ॥७॥ 

अड्गसहों चन्दुभायाएँ त्ेव । परिओसिय णहयलें सयल देव ॥4॥ 


किड कलयछ तूरईं आहयाईँ ।  विच्छायईं जायई वर-सयाहँ ॥९॥। 
ण॑ णिहि-चुकई वाइय-कुछाईं |. चिन्तन्ति ग्मण-हिययाउछाईँ ॥१०॥॥ 
घना 


“कि विणिभिन्‍दहुँ सहि गयणु कि सायरें गिरि-विवरें पईसहुँ । 
घोसोहग्ग-सग्ग-रहिय.. जाहूँ तेत्थु जहिं ज्णेंण ण दीसहूँ” ॥4 9॥ 
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थी जो छोगोंको विरह (विर्थ ओर वियुक्त ) करना चाह्द 
रही हो, मानो प्रीष्सममें चमकती हुई सूर्यदीप्ति हो जो सनन्‍्ताप 
पहुँचाना चाहती हो मानो प्रह्मर करनेवाली दास्त्रक्री घार हो 
जो मूछित कर देती है। आगे हथिनीपर बैठी हुई धाय सभी 
नरश्रेष्ठ उन दोनों को दिखा रही थी मानों भोंरोंकी कतारें 
चसन्‍त शोभाके छिए विशाल चृक्ष दिखा रहीं हो ॥१-८॥ 


[६] मजुष्योंको देखकर भी उन्होंने ऐसे छोड़ दिया जेसे 
क्षमा ओर द्याशील छोग प्रगतिके मार्गको छोड़ देते हैं। फिर 
उन्होंने विद्याधर राजाओंको ऐसे छोड़ दिया जैसे गंगा और 
यमुना नदियाँ बड़े-बड़े पहाड़ोंको। और भी दूसरे-दूसरे 
राजाओंकी उपेक्षा करती हुई वे बहाँ पहुँचीं, जहाँपर सीतादेवीके 
दोनों पुत्र बेठे हुए थे। जहाँ छतन्नसमूहसे शोमभित विदज्ञाल मण्डप 
था, उसमें इन्द्रनीछमणियोंके समूहसे अँधघेरा हो रहा था। 
दूसरी ओर सूर्यकान्त मणियोंसे आलोक बिखर रहा था। और 
भी दूसरे-दूसरे मणियोंसे उस मण्डपममें अनूठी शोभा हो रही 
थी । वहाँ लवण ओर अंकुशको देखकर सभी का अपना रूपगदे 
काफ़्र हो गया। उनमें से जेठे भाईके ऊपर गजगतिवाली 
सन्दाकिनीने अपनी साछा डाल दी। और चन्द्रभागाने भी उसी 
अकार छोटे भाईके गछेमें मांछा पहना दी | यह देखकर आकाशझ- 
सें सभी देवता प्रसन्न हो गये। उनमें कलकल होने छगी। 
नगाड़े बज उठे। इससे सैकड़ों बरोंके सुखका रंग फीका पड 
गया। मानो जानेकी हड़बड़ीसे आकुछ निधिसे बंचित चोरोंका 
समूह हो। हताश वे सोच रहे थे कि हम घरती फाड़ या 
आकाश चौर । इन कन्याओंके सौभाग्यसे वंचित होकर कहाँ 
जाय जहा सनुष्योंका अस्तित्व न हो ॥१-१९॥ 
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[७] 
ताव दुण्णिवारारि-सदृणा । मर्णे विरुद्ध सोमित्ति-णन्दुणा ॥१॥ 
तिसय-तीस-वीस-प्पसाणया । परय-काछ-रूवाणुसाणया ॥२॥ 
मुर्णेंतरि चाल विक्कम-गुरुकया । सयक्त अवर वर पार्से छुक्कया ॥३॥ 
सण्णियं दुअन्तेहिं सेण्णयं । घण-उलं व णह-यलें णिसण्णयं ॥४॥ 
फरणि-उलं व अच्चन्त-कूरयं । दिण्ण-घोर-गम्भीर-तूरयं ॥७॥ 
समर-रस-दिढावद्ध-परियरं । पाउसम्वरं ण॑ स-धणुहरं ॥६॥। 
रह-विमाण-हय-गय-णिरन्तरं । विविह-चिन्ध-छाइय-दियन्तरं ॥७॥) 
जाव वछइ किर सीसणाउहं । विहि मि राम-णन्दणहँ सम्झुहं ॥4॥ 

घत्ता 


ताव तेहि अट्टहि वि तहिं. छलच्छीहर- मद्ए॒वी-जाएँहि । 
घरिउ णियय-मायरें हिं सह. ण॑ तइछोक्क-चक्कु दिस-णाएँ हिं ॥%॥ 


[< |] 


“अहाँ जहाँ मायरहों म करहाँ कोहु । म॑ वड्ढारहों रहु-कुलें विरोहु ॥१॥ 
जो जाय-दिणहों छूग्गेंबि सणेहु। सो चरकू-छक्खणहँ म खयहाँ णेहु॥ र॥। 


आयहे पर कण्णहँ कारणेण । अवरोप्परु काईं महा-रणेण ॥३॥ 
गुण-विणय-सयण-खम्त-णासगेण ।  तिहुअण घिक्कार-पगासणेण ॥४॥ 
कलछूहनित ए दि पर जेव राय । कु-पुरिस विण्णाण-कछा-अणाय ॥५।॥ 
तुम्हें हि पुणु सयलई अइ समत्थ | गुणवन्त वियाणिय-अव्यसत्थ ॥६॥ 
लज़िज्तद अण्णु थि राहवासु । किह वयणु णिएसहूँ गम्पि तासु ॥७॥॥ 


सुट्ट वि मय-मत्तठ मिलिय-मिन्ठ.| । कि छिय-करु परिचष्पड्ट सय्भु ॥८॥ 


छायासीमो संधि २६१ 


[७] इसी वीचमें दुनिवार शत्रुओंके संहारक, लक्ष्मणके 
पुञ्न अपने मनसें विरुद्ध हो उठे | ग्रछ्यकालके रूपके समान तीन 
सो पचास विक्रमसे भरे हुए देवताओंके साथ उन्हें. बच्चा 
समझकर वे तथा दूसरे छोग बहाँ पहुँचे। उन दोनोंने भी 
अपनी सेना सजा ली, वह गजन मेघ कुछके समान आकाझमें 
ही सुनाई दे रहा था। नागकुछके समाव अत्यन्त भयंकर, 
घोर और गस्मीर नगाड़े बजाये जा रहे थे | समरके छिए कमर 
कसे हुए योद्धा पावस मेघोंके समान धस्लुष धारण किये हुए 
थे । रथ विमान अशव ओर गजोंकी उस सेनामें रेछ-पेल मची 
हुई थी। विविध चिह्ों ओर पताकाओंसे दिशाएँ ढक चुकी 
थीं। भीषण आयुध जब तक रामके पुत्रोंके सम्मुख मु या न 
मुड़े, तब तक छश््मीधर महादेवीसे उत्पन्न उन आठ छुमारोंने 
अपने भाइयोंके साथ उसे ऐसे पकड़ लिया, मानो दिग्नागोंने 
त्रिलोकचक्र पकड़ छिया हो ॥२-९%। 


[८] तब छोगोंने कहा, अरे-अरे भाइयो, तुम क्रोध मत्त 
करो, ओर इस प्रकार रघुकुलमें विरोध मत बढ़ाओ । जच्म- 
दिनसे ही राम ओर लक्त्सणमें स्नेहकी जो अटूट धारा बह रही 
है, उसे भंग मत करो | दूसरोंकी इन कनन्‍्याओंके लिए आपसमें 
महायुद्ध करना व्यर्थ है। इस युद्धमें गुण विनय स्वजन और 
आअमाका विनाश होगा, तीनों छोक धिकक्‍कारेंगे। इस प्रकार जो 
राजा छड़ते हैं, बास्तवमें वे कुपुरुष हैं. और विज्ञान एवं कलासे 
अनवगत हैं | परन्तु आप सब समथे हैं, गुणवान हैं और अर्थ 
एवं शास्त्रको समझते हैं। और फिर थोड़ी सी रामसे छज्जा 
रखली चाहिए, वहाँ जाकर क्रिस प्रकार उन्हें अपना मुख 
दिखायेंगे। ठीक है कि मतवाले हाथोकी सूँडपर खूब भौरे 
सिन-मिला रहे हों, पर इसके छिए कया वह अपनी सूँड़ चँपा 
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चत्ता 
इय पिय-वयणेंद्ि अबरेंहि सि ते उवसासिय भाण-समुण्णय ! 
ण॑ वर-गुरु-मन्तक्खरें हि किय गइ-मुह-णिवद्ध चहु पण्णय ॥५९॥ 
[९] 
घुणु ते अवलछोएँवि चार-चार।. सहूँ कण्णहिं लवणहुस-कुमार ॥)॥ 


चहु-वन्दिण-पन्दें हिं धुब्वमाण । चउ-दिस-जण-पोमाइजमाण ॥२॥ 
णिसुर्णेवि गिजन्तईं मलाई । . तूरह गहिराईं स-काहछाईं ॥३॥ 
पेक्खेप्पिणु सिय-सम्पय-विहोड । बर-आणवडिच्छठ सयक्ु छोड ॥७॥॥ 
अप्पाणउ परिणिन्दन्ति केवें।. हरि दंसणणे सुर तब-हीण जेब ॥णा। 
अम्हईं तिखण्ड-महिवइहें पुत्त + रायण्ण-रूच-जोच्चवण-णिरुत्त ॥६॥ 
बहु-एुण चहु-साहण वहु-सहाय ।  सु-पयाव अतुल-भुय-चलू-सहाय ॥७ 
ण वि जाणहूँ होण गुणेण केण । एकहों वि ण घत्तिय माल जेण ॥८॥ 


चत्ता 


अहवह काई विसूरिऐेण लूब्मइ सयक्ठु वि चिरु कय-पुण्णेहिं। 
जीवहों मर्णेण समच्छिठ._ कि संपडइ किएँहिं पइसुण्णेहि ॥५॥॥ 


[१०] 
चवरि तुरिउ गरिप तव-चरणु लेहुँ। जें सिद्धि-वहुअ-करयल घरेहँ” ॥१॥ 
एड चिन्तेंवि अवहत्थिय-सयासु । पुणु गय वलेवि लक्खणहों पासु ॥२ 
विण्णविउ णवेष्पिणु 'णिसुणि ताय । पज्नत्तड विसय-सुहेहि राय ॥३॥ 
अम्हई संसार-महासमुद ॥ दुट्दद्ठ-कम्म-जलूयर-रड हैं ॥४॥॥ 
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लेता है ? इन मीठे शब्दों, तथा दूसरी ओर वातोंसे महा मानी 
उन्हें छोगोंने इस प्रकार शान्त किया, मानो वह गुरुमन्त्रोंसे 
नागराजोंकी मुख-गीतको कीलछ दिया हो ॥१-९॥ 

[९] कन्‍्याओंके साथ कुमार छबण और अंकुशको उन्होंने 
देखा । बहुत चारण भाटोंका समूह उनको स्तुत्ति कर रहा था, 
चारों दिशाओंमें उनका यशोगान गूँज रहा था। गाये जाते हुए 
मंगछों, गम्भीर तूर्यों ओर काहलोंको छुनकर, ओर उनकी श्री- 
सस्पदाके विक्षोभको देखकर सब छोग चाहने छगे कि वरको 
बुलाया जाय । अब वे अपनी निनन्‍्दा उसी प्रकार करने छगे, 
जिस प्रकार इन्द्रको देखकर हीन रूपवाले अपने-आपको हीन 
समझने छगते हैं । वे कह रहे थे, “हम छोगोंके पिता त्रिछोकके 
अधिपति हैं, निइ्चय ही हम सौन्द्य रूप और यौवनमें-- 
किसीसे कम नहीं, हम भी गुणवान्‌्‌ ओर साधन-सम्पन्न हैं, 
हमारे भी बहुत-से भाई हैं, जो प्रताषी और अतुर भुजबलसे 
युक्त हैं। फिर सी हस नहीं जानते कि हममें ऐसा कोन सा 
गुण कम है कि जिससे, एक भी छड़कीने गलेमें वरमाला नहीं 
डाली। अथवा व्यथे दुःख करनेसे क्या छाभ ? संसारमें जो 
कुछ मिलता हे वह पूर्व जन्मके पुण्यके प्रवापसे | जीवकी मनो- 
वांछित बात दुजनोंके कारण क्या नष्ट हो जाती है ॥१-९॥ 

[१०] इसलिए अच्छा यही हे कि हम तुरन्त जाकर तपस्या 
अंगीकार कर लें | जिससे हम सिद्धिवधूका हाथ पकड़ सकेंगे। 
अपने मनसें यह सब सोचकर ओर अभय होकर, वे मुड़कर 
लक्ष्मणके पास गथे। उन्होंने अ्रणामपू्वक निवेदन किया, “हे 
ताव, सुनिए, विषय सुख बहुत भोग छिये। हमने इस भयंकर 
घोर संसार-समुद्रमें काफी घूम-फिरकर धर्मसे विमुख होनेके 
कारण बड़ी कठिनाईसे मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। यह संसार 
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चुग्गइ-गस-खारापार-णीरें । सय-कास-कोह-इन्दिय-गहीरे ॥७॥ 
मिच्छत्त-गयरु-वायन्त-वाएँ । जर-मरण-जाइ-वे ला-णिहा ऐएँ. ॥६॥ 
चर-विविह-वाहि-कल्लोल-जुत्ते।.. परिमसणाणन्तावत्तइत्ते ॥णा। 
सय-साण-विउलू-पायारू-बिचरे । जलियागस-सयल-कुदीव-णियरें ॥< 
मह-मोहुब्मड-चल-फेण-सो हैं । सविओय-सोय-वडवाणलोहें ॥९॥ 


परिभमिय सुदरु अ-लहन्त-धम्मु । कह कह वि लद्घु पुणु मएुअ-जम्सु १० 


चत्ता 
एवहिं एण कलेवरेंण जहिं कहिं वि णत्थि जम-डामरु । 
जिण-पाचज्ज्-तरण्डएँग जाहूँ देसु जहिं जशु अजरामरु ॥११ 
[११ ] 
सुब-बयणु सुणेप्पिणु लक्खणेण! अवलोएँबि घुणु पुणु तक्खणेण ॥१॥ 
परखुम्वेंवि मत्यएँ चार-वार । गग्गर-गिरेण परमुणिय कुमार ॥२॥ 
'इह सिय इह सम्पय एुउ रज्जु । ऐंहु सुर-तिय-समझ्भु पिय-यणु मणोज्जु ३ 
कुल-जायड अशयड मायरीउ । आयऊ सब्वह मि महत्तरीड ॥8॥। 
पासाय एम अजइ-लोहमाण । कन्चण-गिरिवर-सिहराणुसाण ॥७छा॥ 
आयईं अवराई वि परिहरेवि।. किह् वर्णे णिवसेसहुँ दिकख लेवि ॥६ 
हे तुर्द णेह-वन्धर्ण णिउत्तु ॥ कि परिसेसेंवि सब्वहु मि जत्तु' ॥७॥ 
पडिबुत्त कुमार हिं 'काईं एण।  चहुएण णिरत्यें जम्पिएण |4॥ 


मोक्क्लि ताय सा होड विग्धु ॥ सिज्झउ तवब-चरण-णिहाएु सिम्धघु! ९ 
चनता 


एम भणेप्पिशु स-रहसेंहिं.._ गम्पिणु महिन्दोघुय(?)णन्द्ण-चर्णे । 
पासें महब्वछ-सुणिवरह छूइय दिक्‍्ख णीसेसहुँ तक्खणें ॥३०॥ 


छायासप्तीमो संधि रे६७ 


रूपी समुद्र आठकर्मरूपी जलचरोंसे भयंकर है | इसमें दुर्ग तियों- 
का सीमाहीन खारा जल भरा हुआ है। यह भय, काम, क्रोध 
ओऔर इन्द्रियाँसे गस्भीर है। मिथ्या बादोंके भयंकर तूफानसे 
आन्दोलित है। जन्म, सत्यु ओर जातियोंके किनारोंसे घिरा 
हुआ है। तरह-तरहकी भयावह व्याधियोंको वरंगोंसे आकुछ- 
व्याकुछ है, आवागमनके सैकड़ों आवर्तोंसे यह भरपूर है। मद 
मान जैसे बड़े-बड़े पाताछगामी छेद इसमें हे । खोटे शास्त्र रूपी 
द्वीपोंके समूह इसमें हैं। महामोह रूपी उत्तर और चंचल फेन 
इससें रूवालूुब भगा हुआ है । वियोग ओर शोकका दावानल 
इसमें घूँ-ूँ कर जल रहा है। ऐसे अनन्त संसार समुद्रमें 
'सनुष्य जन्म हमने बड़ी कठिनाईसे पाया है । इस समय अब 
इस मनुष्य शरीरसे हम जिन दीक्षा रूपी नावसे उस अजर-अमर 
देशको जायँगे जहाँ पर यम॒की छाया नहीं पड़ती ॥१-११॥ 

[१५] पुत्रोंके बचन सुनकर छब््गणने बार-बार उनकी ओर 
देखा, वार-बार उनका मस्तक चूमा ओर गदुगद॒स्वरमें कहा, 
ध्यह श्री, यह सम्पत्ति, यह राज्य, ये देवांगनाके समान 
सुन्दर स्त्रियाँ, सुन्दर प्रियजन, अच्छे कुलमें उत्पन्न हुई तुम्हारी, 
ये मातायें, ये ,सब महानसे महान्‌ हैं। सुमेरु पवेतकी स्व॒र्ण- 
शिखरोंके समान, सुहाबना यह आसाद। यह सब छोड़कर 
तुम दीक्षा लेकर वनमें कैसे रहोगे। मैं स्वयं तुम्हारे स्नेह सूत्र 
में बँधा हुआ हूँ, क्या यह सब छोड़ देना ठीक है ।” इसपर 
कुमारोंने प्रति उत्तरमें निवेदन किया, “इस ग्रकारकी चहुत सी 
व्यथे बातोंके करनेसे क्‍या ? हे तात छोड़ो, विष्न मत चनो। 
यह कहकर, सबके सव क्ुमारोंने वेगपूर्वेक महेन्द्र ध्वज ननन्‍्दन्‌ 
चनके लिए कूच किया ओर वहाँ जाकर उन सबने महावर 
नामक महाझुनिके पास दीक्षा ले ली ॥१-१०॥ 
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दुग्गइ-गम-खारापार-णीरें । मसय-कास-कोह-इनि्दिय-गहीरे ॥५॥ 
मिच्छत्त-गयरु-वायन्त-वाएँ । जर-मरण-जाइ-वे ला-णिहाएँ ॥६॥ 
वर-विविह-वाहि-कछोछ-ऊुत्तें।. परिममणाणन्तावत्तइसें ॥ण।॥। 
मय-माण-विउलू-पायाऊ-बिवरें । अलियागम-सयक-कुदीव-णियरें ॥< 
मह-मोहुब्सड-चल-फेण-लोह ।. सविओोय-सोय-च्रडवाणलोहें ॥९॥ 


प्रिसममिय सुइरु अ-लहब्त-घम्सु । कह कहवि लद॒छु पुणुसणुअ-जम्सु १० 


घत्ता 
एब्रहिं एण कलेवरेंण जहिं कहि थि णत्थि जम-डासरू । 
जिण-पाचज्ज-तरण्डऐएण जाहेँ देसु जहि जणु अजरामरु ॥११ 
[११ ] 
सुय-वयणु सुणेप्पिणु लक्खणेण। अवलोएवि घुणु पुणु तक्खणेण ॥१॥ 
प्रत्चुग्घेवि सत्यएँ चार-चार । गग्गर-गिरेण परमणिय कुमार ॥२॥ 
'इद सिय इह सम्पय एड रज्जु । एंहु सुर-तिय-समु पिय-यणु मणोज् ३ 
कुल-जायड आायड मायरीड । आयउ खब्वह सि महत्तरीड ॥8४॥ 
पासाय एय अइ-सोहमाण । कन्नण-गिरिवर-सिहराणुमाण ॥५॥ 
भायद अरराई वि परिहरेवि।. किह चर्णे णिवस्ेसहुँ दिकख लेवि ॥६ 
हडें तुम्ह णेह-बन्धर्ण णिउत्तु कि परिसेसेंवि सब्वहु सि जुत्त' ॥७॥ 
पडिवुत्त कुमार हिं 'क्राईं एण । हुएण णिरत्थें जम्पिएण ॥।4॥ 


मोक्फह्लि ताय मा होड विग्यु । सिज्ञझ तव-चरण-णिहाणु सिम्घुः ९ 
घना 


एस मणेप्पिणु स-रहसेंहि.&. गस्पिणु सहिन्दोधुय(?)णन्द्ण-वर्णे । 
पास महच्वरू-मुणिवरह लड्य दिक्‍्ख णीसेसहुँ तक्‍्खण ॥ ३ ०॥। 


छायाप्तोमों संधि २६५ 


रूपी समुद्र आठकर्मेरपी जलूचरोंसे भयंकर है | इसमें दुर्गतियों- 
का सीमाहीन खारा जल भरा हुआ है। यह भय, काम, क्रो 
ओर इन्द्रियोंसे गम्भीर हे। मिथ्या बादोंके भयंकर तूफानसे 
आन्दोछित है। जन्म, मृत्यु ओर जातियोंके किलारोंसे घिरा 
हुआ है । तरह-तरहकी भयावह व्याधियोंकी तरंगोंसे आकुल- 
व्याकुछ है, आवागमनके सैकड़ों आवर्तोसे यह भरपूर है। मद 
मान जैसे बड़े-बड़े पाताछगामी छेद इसमें है | खोदे शास्त्र रूपी 
द्वीपोंके समूह इसमें हैं। महामोह रूपी उत्तट और चंचल फेन 
इसमें छबारूब भरा हुआ है । वियोग ओर शोकका दावानलछ 
इसमें घूँघूँकर जछ रहा है। ऐसे अनन्त संसार समुद्रमें 
'मनुष्य जन्म हसने बड़ी कठिनाईसे पाया है । इस समय अब 
इस मलुष्य शरीरसे हम जिन दीक्षा रूपी नावसे उस अजर-अमर 
देशको जायूँगे जहाँ पर यमकी छाया नहीं पड़ती ॥१-११॥ 

[११५] पुत्रोंके बचन सुनकर लक्ष्मणने बार-बार उनकी ओर 
देखा, वार-बार उनका मस्तक चूमा ओर गदूगदस्व॒रमें कहा, 
“यह श्री, यह सम्पत्ति, यह राज्य, ये देवांगनाके समान 
सुन्दर स्त्रियाँ, सुन्दर प्रियजन, अच्छे कुछमें उत्पन्न हुई तुम्हारी | 
ये मातायें, ये ,सब भहानसे महार्‌ हैं । सुमेरु पव॑तकी स्वर्ण- 
शिखरोंके समान, सुहावना यह आखसाद। यह सब छोड़कर 
तुम दीक्षा छेकर बनमें कैसे रहोगे। मैं स्वयं तुम्हारे स्नेह सूत्र 
में वँधा हुआ हूँ, क्या यह सब छोड़ देना ठीक है।” इसपर 
कुमारोने प्रति उत्तरमें निविदन किया, “इस प्रकारकी वहुत सी 
व्यर्थ बातोंके करनेसे क्‍या ? दे तात छोड़ो, विष्न सत बनो | 
यह कहकर, सबके सब कुमारोंने वेगपूर्वेक महेन्द्र ध्वज नन्‍्दन 
चनके लिए कूच किया ओर वहाँ जाकर उन सबने सहावल 
नामक मसहाझुनिके पास दीक्षा छे छी ॥१-१०॥ 
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[१२] 
एत्तहें व ताम मामण्डलासु । विहवोहामिय-भाखण्डलासु ॥$0 
रहणेउर-एुर-परमेसरासु । णिण्णासिय-सत्तु-णरेसरासु ॥२॥ 


कासिणि-मुह-पड्ुय-महुजरासु +। वर-मोगासत्तहों मणहरासु ॥३॥ 
मन्द्र-णियम्व-कीलण-मणासु । णिविसु वि अ-मुक्क मख्ज्णासु ॥0। 
सिरिमालिणि-भजालझ्ियासु । सयगलहाँ व सुट्द-मयह्लियासु ॥५॥ 
आहरण-विहृप्तिय-अवयवासु । . अच्छन्तहों सुर-लीलाएँ तासु ॥६॥ 
एकहिं दिणें सिहि-उछ-कय-वमारु। सम्पाइड वासारत्तु काछ ॥७॥ 
कसणुज्जल-णव-घण-पिहिय-सयणु। पयडिय-सुरचाड अदिद्वन-्तवशु ॥4॥ 
अणवरय-थोर-खर-णीर-घारु चल-विज्जुक-कय-ककुहन्घधयारु ॥९।॥ 


घत्ता 


द्वेत्थ कार्छे भामण्डल्हों मन्दिर-सत्तम-भूमिह थक्कहों । 
मत्थएँ पडिय तढत्ति तडि. सेल-सिहरें णं पहरणु सक्कहों ॥१०॥ 


[१३ ] 


जं उत्तमड्ँ णिवडिउ णिहाउ । त॑ पाणहिं मेछिउ जणय-जाड ॥१७ 
गय तुरिय राम-लक्खणहों वत्त +। “भामण्डल-कह कालहों समत्ता हरा 
तेहि मिं पमणिउ 'रण-सच-समत्यु । अम्हर्ँ णिवडिउ दाहिणड हत्धु! ॥३ 
छूवणइस-सचुहणेण सहिय । णिसुणेविशु सोय-ग्गहेंण गहिय ॥४॥ 
हा माम माम गुण-रयण-खाणि | कहिं गउ सुएवि शरुआहिसाणि ॥ णा 


छायासीमो संधि २६७ 


[१२] यहाँपर भासण्डलू भी निह्वेन्द्र राज्य कर रहाथा। 
वेभवमें उसने इन्द्रको मात दे दी थी, वह रथनू पुर नगरका 
स्वामी था, उसने समस्त शच्चुराजाओंको जड़से उखाड़ दिया 
था | कामिनियोंके मुख-कमलोंके छिए वह मधुकर था। एक से 
एक उत्तम भोग भोगनेसें चह डूबा रहता। सुमेर पबतकी 
सुन्दर घादियोंमें वह विचरण किया करता, मुस्ध अंगनाओंको 
चह पल भरके लिए भी अपने पाइसे मुक्त नहीं करता, उसकी 
पत्नी श्रीमालिनी हमेशा उसके अंगमें रहती, मदसाते गजकी 
भाँति उन्मत्त रहता, एक-एक अंग आभूषणोंसे विभूषित रहता । 
इस प्रकार वह देवताओंकी क्रीड़ाका आनन्द ले रहा था, कि एक 
दिन मयूरकुछमें कोछाहल उत्पन्न कर देनेबाली वषो ऋतु आ 
पहुँची । आकाश काछे, चिकने, सघन मेघोंसे ढक गया। सूये 
आओझलर हो डठा। इन्द्रधनुषकी रंगीनी फेल गयी | गहरी और 
तीत्र जलधारा अनवर॒त रूपसे बरस रही थी | चंचछ बिजलियों 
से दिशाओंका अन्धकार दूना हो उठता था। उस समय 
भामण्डल अपने प्रासादकी सातवीं अटारीपर बैठा हुआ था। 
अचानक उसके मस्तकपर तड़ककर ऐसी बिजली गिरी मानो 
शेल शिखरपर इन्द्रका वजत्र आ पड़ा हो ॥१-१०॥ 

[१३] मस्तक पर बिजली गिरनेसे जनकपुत्र भामंडल्के 
प्राण-पखेरू उड़ गये । यह खबर तुरन्त रास-लछध्म्मणके पास 
पहुँची । किसीने जाकर कहा, “भासंडरकों महाकालने समाप्त 
कर दिया (!” यह सुनकर उन्होंने कहा, “लो सैकड़ों युद्धोमें 
समथे हमारा दायाँ हाथ ही नष्ठ हो गया हे ।” शत्रुघ्न सहित, 
लवण ओर अंकुश यह सुनकर शोकसे अभिभूत हो उठे। 
उन्होंने कहा, “शुण रत्नोंको खान, हे मामा, तुम कहाँ चले 
गये, महाअभिमानी, हमें छोड़कर कहाँ चल दिये | इस समय 
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एत्तिय-काछ॒हों सिहि-महुर-वाय । हा मुय अम्हारिय अज्ज़ु मांग ॥६॥ 
पिसुणाविडउ जणड वि तुरिड आाउ। लहु-मायरेण कणएं सहाउ ॥७॥। 
तहाँ पुणु पुच्छिजइ दुक्खु काईँ । तो वण्णिजइ जद वहु-सुहा ईँ दा 


चत्ता 
मे(?मि)ल वि असेसहिं वन्धर्वे हि सोयामणि-संचूरिय-कायहों । 
सहसा छोयाचारु किउ दिण्ण सलिलु मामण्डल-रायहों ॥९॥ 
[१४] 
तो वहु-दिवसे हि मारुवि स-जाउ । स-चिमाणु कण्णकुण्डल-पघुराउ ॥१॥ 
परियरियड वहु-खेयर-जणेण । अन्तेडर-लहिड णहड्गणेण ॥२॥ 
गउ' चन्द्‌ण-दत्तिएँ तुरिउ मेरख । ण॑ जक्खिणि-जबसखें हिं सहुँ कुवेरु ॥३ 
पेक्खन्तु देस-देसन्तराइईं । वेयड्ढ-उसय-सेढिहिं पुराईं ॥४॥ 
कुल-गिरि-सिर-सरवर-जिणवराईँ । वाविड कप्पद्दुम-लयहराड़े ॥५॥ 
गुह-कूडई खेत्तई काणणाईं । विण्णि वि कुरु-भूसिउ उचचधणाईं ॥६ 
सब्वई पिय-घरिणिहिं दक्खवन्तु । विहसन्तु खणे खण घुणु रसन्‍्तु ॥ण्वा 
ऊरु-रह घुद्ूसिय-पमत्तनात्तु । मणहर-गिरि-मन्द्र-लिहरु पत्तु ॥4॥ 
घचा 
पचर-विमाणहों ओयरें वि करेंचि पयाहिण तुरिय स-कन्ते । 


णिम्मलछ-मत्तिएँ जिण-मवर्णं थइ पारम्मिय पुणु हणुबनते ॥९॥ 


(३७ ] 


“जय जय जिणवरिन्द घधरणिन्दु-णरिन्द-सुरिन्द-वन्दिया 
जय जय चन्दु-खन्द-वर-विन्तर-वहु-विन्दाहिणलन्दिया ॥]१॥ 
जय जय बम्भ-सम्भु-मण-मझ्ञय-मयरद्धय-विणासणा 
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तुम आकर भयूर जेसे मधुर बोल सुनाओ, हा, आज तो हम 
लोगोंको माँ सी नहीं रहीं। यह वात जनकको भी सुना दो, 
और अपने छोटे भाई कनकके साथ आओ । उसके दुःखोंके 
बारेमें क्या पूछना, यदि अनेक मुख हों तभी उनका वर्णन किया 
जा। सकता है। शेष सब वंधु-बांधवोंने मिछूकर बिजलीसे 
ध्वस्त शरीर भामंडरका छोक के किया, और जलदान 
दिया ॥६-शा 

[१४] बहुत दिनोंके बाद हनुमान भी अपने पुत्रके साथ 
विसानमें बैठकर कर्णकुंडल नगरके लिए गया । बहुत-से 
विद्याधरोंसे बह घिरा हुआ था, अन्तःपुर भी उसके साथ 
था। चह तुरन्त वंदनाभक्ति करनेके लिए सेरु पंत पर इस 
प्रकार गया, मानो कुबेर ही यक्ष और यश्षिणियोंके साथ जा 
रहा हो | देश-देशान्तर एवं विजयाधे पर्व॑तकी दोनों श्रेणियों- 
को देखता भालता हुआ वह चला जा रहा था। मार्गमें उसने 
कुलूपबेतकी शोभा जिनवर, वापिकाएँ, कल्पद्गम, लुतागूह, गुह- 
कूट, क्षेत्र, कानन, दोनों कुरुभूसियाँ ओर उपचन ये सब बातें 
कभी बह अपनी ग्रियपत्नीको बताता, ओर कभी एक क्षणसें 
हँसकर रसण करने छगता। श्रचण्ड वेगसे उसका शरीर हिंल- 
डुल रहा था। फिर भी मंदराचलछकी सुन्दर चोटी पर बह 


ध्टट 


पहुँच ही गया। हलुमान्‌ अपने महान विमानसे उतर पढ़ा 
और पत्नी सहित तुरन्त श्रदक्षिणा की और तब निर्मल भक्तिसे 
जिनमंदि्रिमें भगवानकी स्तुति प्रारस्भ की ॥१-९॥ 

[१५] “हे जिनवरोंके इन्द्र, आपकी जय हो, धरणेन्द्र, नरेन्द्र 
और देवेन्द्र, आपकी चन्दना करते हैं, चन्द्र, कार्तिकेय, उत्तम 
व्यन्तर देव और दूसरे समूहोंसे अभिनन्दित, आपकी जय हो, 
ब्रह्मा और स्वयंभूके मनका भंजन करनेवाले, और कामदेवका 


२७० पडसचरिड 


जय जय खयल-समग्ग-दुब्भेय-वयासिय-चारु-सास णा ॥२॥ 
जय जय सुदठ-पद्द-दुद्यह--कम्म-दिड-वन्ध-तोडणा 

जय जय कोह-लोह-अण्णाण-माण-दुस-पन्ति-सोडणा ॥३॥ 
जय जय मब्व-जीव संहार-पसमुइहों तुरिउ तारणा 

जय जय हय-तिसछ-जय जाइ-जरा-मरणई निवारणा ॥४॥| 
जय जय सयल-घिमल-केवलू-णाणशुज्ज ू-द्व्वि-्लोय णा 

जय जय सव-मवन्तरावज्िय-दुरिय-सलोह-चोयणा ॥७५॥ 
जय जय तिजय-कमलरू-वय-दय-णय-णि रुघम-गुण-गणालरूया 
जय जय विसय-विगय जय जय दस-विह-धम्माणुवालया ॥६॥ 
तुहुँ सब्वण्हु सब्व-णिरवेक्सु णिरक्षणु णिक्कलों परो 

तुहुँ णिरवचयथु सुहुस॒ परसप्पठ परम्ु लहु परंपरो ॥७॥ 

तुहुँ णिल्लेड अ-गुरु परमाणुड अक्खड वीयरायओ 

सुहुँ गई मइ जणेर सस मायरि सायरि सुहि सहायजो! ॥4॥॥ 


घ्चा 


ण॒वं विविह-थोत्तें्हि शुर्णेवि [ पुणु ] पुणु जिणवरु पुज्जेंवि अज्लेवि। 
पवचण-पुत्तु पल्‍लट्ड णहें मन्दर-गिरि-सिहरहईँ परिअद्चेंवि ॥९॥ 


[१६ | 


तहाँ हणुचहों गयणाणन्दपासु । जिण-वन्दुण-अणुराइय-सणासु ॥१॥ 
णिय-लीलएऐं एन्तहों सरह-खेत्ु । परिडलि द्वसु अत्थमिड मिच्तु ५र॥ 
अणुरत्त सब्झ ण॑ वेस आय । ण॑ रक्खसि रतक्तारत्त जाय ॥३॥। 
चहलन्धयार पुणु ढुक राइ।._ ससि-खप्परुविहिड समत्थ(?)णाई॥ ४ 


छायासीसी संधि २७१ 


नाश करनेबाले, आपको जय हो, दुर्भेय सुन्दर शासनको समग्र 
रूपसे प्रकाशित करनेवाले आपकी जय हो। अच्छे खासे 
सजबूत पुष्ट आठ कर्मोके बन्धनको वोड़नेवाले आपकी जय 
हो, क्रोध, लोभ, अज्ञान, मान रूपी वृक्षोंकी कतारकों मोड़ देले- 
वाले आपकी जय हो, भव्य जीबोंको संसार समुद्र तुरन्त 
तारनेवाले आपकी जय हो, तीन शल्यों ओर जन्म, जरा और 
सृत्युको नष्ट करनेवाले आपकी जय हो, सब ओरसे पविचन्न, 
विसल केवल ज्ञानसे उज्ज्बल्ल दिव्य छोचनोंवाले, आपकी जय 
हो। जन्मान्तरोंसे शून्य, ओर पापसमूहका नाश करनेवाले 
आपकी जय हो। त्रिछोककी लक्ष्मी, ब्रत ओर दयाकछो मार्ग 
दिखानेवाले, अजुपम गुणोंसे युक्त, आपकी जय हो, विषयोंसे 
हीन, आपकी जय हो, दशविध धर्मोके अनुपाछक आपकी जय 
हो; तुम स्वेज्ञ हो, सबसे निरपेक्ष हो, निरंजन, निष्फ्ल और 
सहान्‌ हो ! तुम अवयबोंसे हीन अत्यन्त सूक्ष्म परम पदसें 
स्थित, अत्यन्त हलके ओर सर्वोत्क्ृष्ट हो | तुम निर्ेष अगुरु 
परमाणु तुल्य, अक्षय और बीतराय हो। तुम्ही गीत हमे, 
तुस्हीं मति हो, तुम्हीं पिता हो, तुम्हीं वहन और माँ हो, भाई, 
सज्जन और--सहायक भी तुम्हीं हो । इस प्रकार तरह-तरहके 
स्वोत्रोंसे जिनेन्द्र भगवान्‌की स्तुति, पूजा और अर्चा कर, और 
सुमेरु पर्वेतकी चोटियोंको परिक्रमा कर हनुमान आकाशमार्ग- 
से छोट आया ॥९-९॥ 

[१६] सचमुच हलुमाव्‌ नेत्रोंके लिए आनन्ददायक था, और 
उसका सन जिनेन्द्र भगवान्‌की वन्दनाके अनुरागसे भरा हुआ 
था। जब वह क्रोड़ापूवंक भरत क्षेत्रकों छोट रहा था तो दि 
हल गया, ओर सूरज डूब गया। छाल-छाल 


मे छ संध्या ऐसी आयी 
जेसे बेश्या दो या रक्तसे रंजित राक्षसी हो, अन्धकार अत्यधिक 
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तहिं कारें हणुउ तणु-पह-जियक्कु। सुरहुन्दुहि-सेले स-सेप्णु थक्कु ॥धा 
जोभइ कसणुज्जलु जाबव गयणु । ससि-विरहिउ णिद्दीवउ व सवणु ॥६॥। 
तहिं ताव णियच्छिय णिरु गुरुक । णहयलहों पडन्ति ससुजलुक्क ॥७॥ 
सब्बहों थि जणहोँं सज्झसु करन्ति । ण॑ विज्जुछ-छेह परिप्फुरन्ति ॥4॥ 
गह-तारा-रिक्खें हि पह हरन्ति । पऊयाणछ-जालहें अशुहरन्ति ॥९॥ 
सा थोचन्‍्तरें अ-मुणिय-पसमाण । भत्थकए णिऐवि विछीयसाण ॥$०॥ 


घत्ता 


चिन्तिउ णिय-मर्णे सुन्दरेंण. 'घिद्धिगत्धु संसार-णिवासु । 
त॑ं तिक-मित्तु वि कि पि ण वि जासु णे दोसइ झुवर्णे विणासु ॥३३॥ 


[ १७ | 


दिवसेंहिं मण-मूठहुँ आरिसाहुँ । एह जे जवत्थ अम्हारिसाहुँ ॥9॥ 
ल्हिकन्तहँ गिरिवर-कन्दरे वि। मझूसहें असिवर-पञ्षरे वि ॥श॥ा 
चउ-दिसहि मवन्तहँ अम्बरे वि। लछुक्कन्तहँ सायरें मन्दरे वि ॥३े॥ 
आएँहि अघरेहिं ण॑ झ्ुअइ मित्तु । तो चरि पर-लोयहों दिण्णु चित्तु ॥४॥। 
जोव्वणु चर-कऊुझ्ज र-कण्ण-चचढु ॥ जीविड तणग्ग-जलू-विन्दु-तरलछ जा 
सम्पय दुष्पण-छाया-समाण । सिय मरु-हय-दीव-सिहाणुमाण ॥ ६॥ ' 
सरयब्मय-छाहि-सच्छाउ भ्रस्थु ॥ तिण-जलिय-जलण-सम्रु सयण-सत्धु ७ 
तुस-सुद्ठि व णिरु णीसारु देहु। जलू-रेह व विद्द-पणटडु णेहु ॥4॥ 
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फैल गया, मानो काछा खप्पर ही रख दिया गया हो। 
थोड़ासा रास्ता और पार करनेके छिए हनुमान अपनी सेनाके 
साथ सुरदुन्दुभि पर्वत पर जाकर ठहर गया। वेठे बेठे बह 
काले उजले आकाशको देखने लगा। इतनेमें चन्द्रमासे शून्य 
सारा विश्व जैसे सो गया। थोड़े ही समयमें उसने देखा कि 
चसकता हुआ एक भारी तारा आकाशसे दूटकर गिरा है। 
उससे सब लोगोंकी आँखें चोंधिया गयीं मानो विजलीकी रेखाएँ 
ही चमक उठी हों । ग्रह, तारा ओर नक्षत्रोंक पथको साफ करती 
. हुई बह ऐसी छगी मानो मलछ्यानिछकी ज्वाला हो । थोड़ी ही 
देरमें अकूत आकारवाली वह तारा शीघ्र ही शान्त हो गयी। 
यह देखकर सुन्दर हसुमान अपने मनमें सोचने छगे कि 
संसास्में इस प्रकार ठहरना सचमुच धिक्कारकी वात है। 
दुनियामें तिल भर ऐसी चोज नहीं है जिसका विनाश न 
होता हो ॥१-११॥ 

[१७] इतने दिनोंसे सचमुच हस मनके भूढ़ हैं, और हैं 
आलूसी । तभी हम छोगोंकी हालत ऐसी है। चाहे हम बड़े- 
बड़े पहाड़ोंकी गुफाओंसें छिपे, तछवारोंसे रक्षित पिटारीमें बन्द 
हों, चाहे आकाश में चारों दिशाओंमें घूमते फिरें, और चाहे 
समुद्र और पहाड़ोंमें छिपे, इन सब उपायोंके बाद भी मौत 
पीछा नहीं छोड़ती । इससे अच्छा यही हे कि हम परलोकमें 
चित्त छगायें। यौवन महागजके कानोंके समान चंचल है। 

: जीवन तिनकोंकी नोकपर स्थित जलूबिंदुके समान तरल है। 
चैभव दर्पणकी छायाक्री भाँति अस्थिर है, श्री हवासे आहत 
दोपशिखाकी भाँति हे। अर्थ ( धन पैसा ) शरदकाछीन मेघों- 
को छायाकी भाँति अस्थिर है। स्वज्ञन समूह तिनकोंकी अग्नि 


ज्वालाके समान है। यह शरीर भूसेकी मुद्दीके समान सारहीन 
१८ 


२७४ पउठमचरिठ 


घत्ता 
एड जाणन्तु त्रि पेक्खु किह अच्छमि छाइड मोहण-जाले । 
इय गिरिवरें सूरुग्गम्ण कल्लें जि दिक्‍ख छेमि कि काल ॥९॥ 


[ १८ ] 


चिन्तन्तहों हियवएऐँ तासु एवब। _ गय रयणि कमेण कु-बुद्धि जेव ॥१॥ 
उग्गसिड दिवायरु णहें विहाइ । पावज्न-णिहाकूड ज्राउ णाईँ ॥२॥। 
जआाउच्छेंवि पिय-महिला-णिहाउ । सन्ताणें ठवेबि णियद्धाजाड ॥३॥। 
णीसरेंवि विमाणहों अणिल्‍ू-पुत्तु । णर-जाणु चडिउ सणि-गण-णिउत्तु॥४ 
गउ णरवर-सहिउ जिणिन्द-सवणु । चारण-रिसि लक्खिउ धम्मरयणु ॥५॥ 
परियन्चेंबि जिण-वन्दण करेवि । घुणु दु-विहु परिग्गहु परिहरेवि ॥५॥ 
पण्णासहिं सत्त-सऐहि सहांड । खयरह दिक्‍्खक्लिउ साणुराउ' ॥७॥ 
चन्धुमइहें पासे सु-पठमराय । दिक्खक्लिय पहु-सुग्गीव-जाय ॥4॥ 
साणज्ञकुसुम तिह खरहाँ घीय । तिह सिरिमालिणि णल-सुय विणीय ९ 
तिह लक्लासुन्दरि पुणह रासि।. जा परिणिय छछ्कायडरिहिं आसि ॥१० 
जबरडउ वि मणोहर तियड ताव । णिक्खन्तड अट्टू सहास जाव ॥११॥ 


घत्ता 


इंय एक्क्रेक् पहाणियड सिरिसइलहों अइ-पाण-वियारिड । 
अण्णड घुणु कि जाणियड_ जाउ तेत्थु पच्चइयड णारिड ॥११॥ 


[१५९ ] 
वत्त सुणेवि रोचइ सरु-अबन्जण।  'हा हणुवन्‍्त राम-मण-रक्षण ॥१॥ 
हा हा उहय-बंस-संवद्धूण । हा वरुणाहिव-सुय-लय-वन्धण ॥॥॥ 


हा महिन्द-माहिन्दि-परायण | हा हा आसाली-विणिवायण ॥६४॥ 


छायासीमो संधि र्ण्ण्‌ 


है | जलरेखाकी भाँति प्रेम देखते ही देखते नष्ट हो जाता हे 
यह जानकर भी देखो मोहजालसें मैं केसा फँसा हुआ हूँ। ४ मैं 
कल ही सूर्योदय होनेपर इस पहाड़ पर दीक्षा ग्रहण करूँगा 
॥१९-०॥ 


(१८) छृदयमें इस प्रकार सोचते-सोचते रात कुबुद्धिके 
समान बीत गयी । ऊगा हुआ सूर्य आकाझमें ऐसा शझोभित्त 
हो रहा था, सानो वह हनुसातकी दीक्षा विधि देखनेके छिए 
आया हो । उसने अपनी प्रिय पस्नियोंसे पूछा ओर परम्परामें 
अपने पुन्नको नियुक्त किया। पचरनपुत्र अपने बिमानसे निकल 
कर सणियोंसे जड़ित एक शिविकामं बेठ गया। श्रेष्ठ मन्नुष्यों- 
के साथ जिनसन्दिरके लिए गया। वहाँ उसने धर्मेरत्न चारण- 
ऋषिके दशेन किये । पहले प्रदक्षिणा, ओर तब जिनवंद्ना कर 
जसले दो प्रकारका परिग्रह छोड़ दिया । सातसौ पचास विद्या- 
धरोंके साथ उसमे प्रेमपूर्वक दीक्षा महण की। इसी प्रकार 
बन्धुमतिके पास जाकर सुप्रीव राजाके पुत्र सुपद्स राजाने 
दोक्षा अहण कर छी। इसी प्रकार, खरको बेटी अनंगकुसुभ, 
नलऊकी विनीत पुत्री श्रीमालिनी, गुणोंकी राशि लंकासुन्द्री, 
( कि जिसका पाणिग्रहण उसने छंकापुरीमें क्रिया था) और 
भी दूसरी दूसरी जाठ हजार सुन्द्रियोंने दीक्षा ग्रहण कर ही । 
जब हसुमानकी एकसे-एक प्राणोंसे प्यारी अमुख स्त्रियाँ दीक्षा 
ले बेंठीं, तो फिर उन सबको कौन जान सकता है जो उस 

अवसर पर संसारसे विरक्त हुईं ॥१-१श॥ 


[१९] यह खबर पाकर पचन और अंजना रोने छगे ८ 
रामका सनोर॑जन करनेवाले, हे उभयबंशोंको बढ़ावा देनेवाले, 
हे वरुणके सो सो पुत्रोंको वाँधनेवाले, हे महेन्द्र और माहेन्द्र 


२७४ पंउमचरिउ 


घत्ता 
एउ जाणन्तु वि पेक्खु किह जच्छमि छाहड मोहण-जालें । 
इय गिरिवरें सूरुग्गमर्णे कललें जि दिक्ख लेमि कि काले! ॥९॥ 


[ १८ ] 


चिन्तन्तहों हियचएँ तासु एव । _ गय रयणि कमेण कु-बुद्धि जेव ॥१॥ 
उग्गमिड दिवायरु णहें बिहाइ । पावज्व-णिहाकड आउ णाईं ॥२॥ 
आउच्छेंवि पिय-महिला-णिहाउ । सन्‍्ताणें ख्वेवि णियज्ञजाड ॥३॥। 
णीसरेंवि विमाणहों अणिलू-पुत्तु । णर-जाणु चडिड सणि-गण-णिउत्तु॥४ 
गउ णरवर-सहिड जिणिन्द-भवणु । चारण-रिसि छक्खिडउ धम्मरयणु ॥५॥ 
परियन्चेंवि जिण-बन्दण करेवि । पुणु दु-विहु परिग्गहु परिहरेवि ॥६॥ 
पण्णासहिं सत्त-सएऐ हि सहाउ । खयरहेँ दिक्‍्खक्लिउ साणुराउ ॥७॥ 
बम्घुसइहें पासे सु-पठमराय । दिक्‍्खक्लिय पहु-सुग्गीव-जाय ॥५॥ 
साणब्ञकुसुम तिह खरहों धीय । तिह सिर्मिलिणि णकू-सुय विणीय ९ 
तिह लक्षासुन्दरि एणहें रासि।. जा परिणिय छक्काउरिहिं आसि ॥१० 
अवरड वि मणोहर वियड ताव। णिक्खन्तड अट्ट सहास जाव ॥१३॥ 


चघत्ता 


इय एक्क्रेक् पहाणियड सिरिखइलहों अह्ट-पाण-पियारिड । 
अण्णउ घुणु कि जाणियड ज़ाड तेट्यु पब्चइयउ णारिड ॥१ ?॥ 


) [१५९ ] 
चत्त सुणेवि रोवइ सरु-अन्जण। हा हृणुवन्‍्त रास-मण-रज्षण ॥१॥ 
हा हा उहय-वंस-लंवडण । हा वरुणाहिव-सुय-सय-वन्धण ॥२ 0 


हा महिन्द-साहिन्दि-परायण । हा हा आासाली-विणिवायण ॥६॥ 


छायासीमो संधि 


स्ष्णज 


है। जलरेखाकी भाँति श्रेम देखते ही देखते नष्द हो जाता है 
यह जानकर भी देखो मोहजालूमें मैं केसा फैसा हुआ हैँ । मै 
कल ही सूर्योदय होनेपर इस पहाड़ पर दीक्षा ग्रहण करूगा 
॥१-९॥| 


[१८] हृदयमें इस प्रकार सोचते-सोचते रात कुबुद्धिके 
ससान बीत गयी। ऊंगा हुआ सूर्य आकाशमें ऐसा शोमित 
हो रहा था, मानो चह हनुमालकी दीक्षा विधि देखनेके लिए 
आया हो। उसने अपनी प्रिय पत्लियोंसे पुछा ओर परम्परामें 
अपने पुत्रकों नियुक्त किया। पवनपुत्र अपने विमानसे निकल 
कर सणियोंसे जड़ित एक शिविकामें बेठ गया | श्रेष्ठ मलुष्यों- 
के साथ जिनसन्दिरके लिए गया । वहाँ उसने धर्मेरत्न चारण- 
ऋषिके दर्शन किये। पहले प्रदृक्षिणा, और तब जिनवंदना कर 
उससे दो प्रकारका परिग्रह छोड़ दिया। सावसो पचास विद्या- 
घरोंके साथ उसने प्रेमपूर्वेक दीक्षा अहण की । इसी प्रकार 
बन्धुसतिके पास जाकर सुप्रीव राजाके पुत्र सुपदूस राजाने 
दीक्षा ग्रहण कर छी ) इसी प्रकार, खरकी वेटी अनंगकुसुभ, 
नलकी विनीत पुन्नी श्रीमालिनी, गुणोंकी राशि छंकासुन्द्री, 
(कि जिसका पाणिश्रहण उसने छंकापुरीमें क्रिया था) और 
भी दूसरी दूसरी जाठ हजार सुन्द्रियोंने दीक्षा भरहण कर ही | 
जब हसनुसानकी एकसे-एक ग्राणोंसे प्यारी प्रमुख स्त्रियाँ दीक्षा 
ले बेंठीं, तो फिर उत्त सबको कौन जान सकता है जो उस 
अवसर पर संसारसे विरक्त हुई ॥१-१२॥ 


[१९] यह खबर पाकर पवन ओर अंजना रोने छगे “हे 
रामका मनोरंजन करनेवाले, हे उभयवंशोंको वढ़ावा देनेवाले, 
हे वरुणके सो सो पुत्रोंको वाँधनेवाले, हे महेन्द्र और साहेन्द्र 


र७६ 


हा हा वज्ञाउह-दरिसिय-वह । 
हा गिव्वाणरवण-वण-चूरण । 
हा घणवाहण-रण-भोसारण । 
हा हा णाग-पास-वहु-तोडण । 
हा हा लक्षा-पठकि-णिलांद्टण । 
हा लक्खण-विसलछ-मेलावण । 


पठमचरिठ 


रलडझ्ञसुन्दरि-किय-पाणिग्गह ॥8श॥ 
अक्खकुमार-सवल-मुसुमुरण ॥५॥ 
हा विज्ज्ञा-छड-गूल-पहारण ॥९६॥ 
हा हा रावण-सन्दिर-मोडण ॥७॥ 
हा हा चज्जोयर-दुलूवद्टण ॥ ८ा। 
सय-वारउ जूराविय-रावण ॥५%॥ 


अस्महहुँ विहि मि पुत्त णकहन्तउ । किह एकछड ज्वि णिक्खन्तड” ॥१०॥। 


एच भर्णवि सुय-सोयव्सइयई । 


सो वि मयरद्धज वीसमउ 


जिणहरु गम्पि ताईं पच्चइयई ॥११॥ 


घत्ता 


मारुइ घोर-बीर-तव-तत्तडउ | 


चहु-द्वसेहिं केवल लहेंवि जेत्थु स य स्म्ु-देउ तहिं पत्तड ॥१२॥ 


कइरायस्स विजयसे सियस्स 
तिहुयण-सयम्भुणा 

इय पोसचरिय-सेसे 
तिहुयण-सयस्भु-रइए 


वित्थारिभो जसो झ्ुवणे । 
पोसचरिय-सेसेण णिस्सेसो ॥ 
सयस्भ्ुणवस्स कह वि उब्चरिएु। 
मारुइ-णिव्वाण-पब्वमिणं ॥ 


वन्द॒द-आसिय-तिहुयण-सयम्भु-परिरइय-रामचरियस्स । 


सेसम्मि ज्ग-पसिदधे 


छायासीमो इमो सग्गो ॥ 


छायासीमो संधि २७७ 


में तत्पर, हे आश्ञालीविद्याक्ा पतन करनेवाले, हे वज्रायुधके 
चधको करनेवाले, हे छंकासुन्दरीसे पाणिप्रहण करनेवाले, हे 
देवताओंके नन्दनवनको उज़ाड़नेबाले, हा ! अक्षयकुमार ओर 
सबलको चूर चूर करनेवाले, हे मेवबाहनको युद्धसे ढकेल देने- 
वाले, हे विद्या ओर पूँछसे ग्रह्मार करनेवाले, हे नागपाशकों 
छिन्न-भिन्न करनेवाले, हे रावणके सन्दिरिकों सोड़नेवालछे, हे 
लंकाके कुलोंको नष्ट करनेवाले, हे वज्जोद्रकों कुचलनेबाले, 
है छक्ष्मण और विशल्याका मिलाप करानेवाछे, ओर रावण- 
को सौ सो बार सतानेवाले, हे पुत्र, तुमने हम दोनोंसे भी नहीं 
कहा, तुमने अकेले ही दीक्षा केसे ग्रहण कर ली ।” यह कहकर, 
पुत्रशोकसे व्याकुछ उन दोनोंने भी जिनेन्द्रमन्द्रिमें जाकर 
दीक्षा महण कर छी। इस प्रकार विस्मयज़नक कामदेबके 
अवतार पवनपुत्रने अत्यन्त कठिन तप तपा और बहुत दिनोंके 
उपरान्त केवछज्ञान प्राप्त कर वहाँ पहुँचा, जहाँ स्वयं स्वयस्भू 
देव थे ॥१-१२॥ 


यशःशेष कविराजका यश्न त्रि्ष॒वनसें फेछा हुआ है । त्रि्ुवन स्वयम्भूने 
पद्मचरितके शेष भागको समाप्त किया । 


स्वयम्भूदेवसे किसी प्रकार बचे हुए पद्म-चरित शेषभागमें त्रि्वनस्वयस्भू 
द्वारा रचित 'सारुति निर्वाण प्राप्ति! प्रसंग पूरा हुआ । 


चन्दुइके आश्रित त्रिभ्रुवन स्वयस्भू द्वारा रचित रामचरितके भ्ुब॒न प्रसिद्ध 
शेष सागमें यह छियासीयाँ स्ग समाप्त हुआ । 


छ 


[ ८७, सत्तासीमों संधि ] 


चहु-द्चसे हिं ते लक्खण-सुभ वि दुद्धरु दूसहु तथु करेंवि । 
जिह हणुउठ तेम घुय-कम्म-रय थिय सिव-सासएऐं पइसरेंबि ॥घ्रुवकम॥ 


[१] 
तो इय वक्त सुण्णेधि रिउ-म्दे ।. विहसेंवि वोछिज्जद वलहद ॥१॥॥ 
“'हझहवि एय वर-मोय मणोहर । हयचर गयवर रहचर णरवर ॥२॥। 


वहु-सीमन्तिणीउ सुहि-सयणहई । _ धण-कलहोय-घण्ण-मणि-रयणइ॥ श॥ 
ण वि माणन्ति कमल-सण्णिह-सुद्द । णारायण-पवरणज्जय-तणुरुह ॥४॥ 
भहु ण सुणन्तहाँ भव-मय-लइया । पेक्खु केव सयलछ वि पब्वइया ॥५॥ 


मंछुड ते वाएँ उद्धद्धा । अहबइ कहि मि पिसाएं छुद्धा ॥६॥ 

जिपम्त वामोहिय जिम उम्माहिय । कुसछु ण भत्थि वेज्जें णवि वाइय ७ 

से कज्जें विहोय परिसेसवि गय तवेण अप्पाणड भूर्सेबि” ॥4॥ 
घत्ता 


धवकड्हों सिव-सुह-मायणह्ों जिणवर-वंस-समुब्भवहों 
राहवह्ाँ वि जहिं जड-मइ हवइ तहिं अण्णहों ण वि होइ कहाँ ॥९॥॥ 


[२] 
अण्णहिं दिणें सुरचरहँ वरिट्ठड । सहसणयणु णिय-सहएँ णिविट्ठड ॥ १ 
ण॑ सुरगिरि सेस-इरि-लहायड । दिणयर-कोडि-तेय-सच्छायउ ॥२॥। 


चर-सीहासण-सिहरारुहियड णव-तिय-अच्छर-कोडिहिं सहियड॥ ४६ 


सत्तासीर्वी सन्धि 


बहुत द्नोंके बाद छक्ष्मणके पुत्र भी दुःसह और दुद्धृर 
तप साधकर हनुमानकी ही भाँति कममल घोकर शाइबत 
सुखमें जाकर रहने लगे । 


[१] यह बात सुनकर शत्रुका सर्देत करनेवाले रामने हँस- 
कर कहा, “इतने उत्तम श्री सुन्दर भोग, श्रेष्ठ गज, अरब, रथ' 
ओर मनुष्य, बहुत सी सुन्द्र स्त्रियाँ, पण्डित, स्वज॒न, घन, 
सोना, धान्‍य, मणि, ओर रत्न पाकर भी लक्ष्मण ओर पवनंजय 
के पुत्रोंने कमछके समान सुन्दर मुखोंको कुछ नहीं माना | मुझे 
भी कुछ न मानते हुए वे संसारके डरसे इतने डर गए कि देखो 
सबके सब दीक्षित हो गये । छगता है शायद उन्हें हवा छूग 
गयी हैं, अथवा पिशाच लग गया है। या तो वे व्यामोहमें पड़ 
गये हैं, या फिर उन्हें उन्‍्माद हो गया है । उनकी कुशलता नहीं 
है, उन्होंने क्रिसी वैद्य या सन्त्रवादीसे भी अपना उपचार 
नहीं कराया। यही कारण है कि समस्त ऐड्वर्य छोड़कर 
उन्होंने तपसे अपने आपको विभूषित किया | गौरांग शिव सुख 

भाजन ओर जिनवर वंगशमें उत्पन्न होकर भो जब रामको 
इतनी जड़बुद्धि है, तो फिर दूसरोंकी दुष्ट बुद्धि क्यों न होगी 
॥१-०॥ 

[२] एक दिन सहस्रनयन इन्द्र अपने सहायकके साथ 
नेठा हुआ था, सानो सुमेरुपबंत अन्य पवतोंके साथ 
स्थित हो। करोड़ों सूर्योकि तेजके समान उसकी कान्ति थी । 
वह एक उत्तम सिंहासनके ऊपर बैठा हुआ था। सत्ताईस 
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विविहाहरण-फुरन्त-सरीरउ | गिरि चत् घीर जलहि व गमस्मीरड ॥ ४॥ 
मह-रिद्विएँ सत्तिएूँ सम्पुणणड | उत्तम-वल-रूचवेण पसण्णड ॥ण।॥ 
लोयचाल-पमुहहँ सुह-पवरहँ ।. बोल्छट्ट समड असेसहँ अमरहेँ ॥4॥ 
'जासु पसाएं एंड इन्दत्तणु छव्मइ देवत्तणु सिद्धत्तणु ॥७॥ 

जें संसार-घोर-रिवु एके । विणिहड णाण-समुज्जल-चक्के ॥4॥। 


जो भव-सायर-दुद ईं गिधारइ । भविय-लाउ हेलाएँ जि तारइ ॥९॥ 


घत्ता 


उप्पण्णहों जसु मन्दर-सिहरें तियसेन्देंहि अहिसेड किड । 
त॑ पणवर्दों सईँ सब्वायरेंग जद इच्छहों मव-मरण-खड' ॥१०॥। 


[३] 
जो सयरायर पिहिमि मुएप्पिणु । थिड भ्ुवण-त्तय-सिहरें चडेप्पिणु॥१॥ 
जासु णामु सिघु सम्भु जिणेसरू। देव-देलु महएवु महेसरु ॥२।॥ 
जिणु जिणिन्दु कालेक्षरू सझुरू। थाणु हिरण्णगबव्भु तित्यझ्टरू ३॥ 
विहु सयम्भु सद्धम्मु सयम्पहु। मयउ अरुहु अरहन्तु जयप्पहु ॥8॥ 
सूरि णाण-छोयणु तिहुयण-पुरु। केचलि रुदुदु त्रिण्हु हठ जग-गुरु ॥७॥ 
सुहुस सोक्खु णिरवेक्खु परम्पर। परमप्पड परमाणु परसपरु | ६॥। 
अ-गुरु अ-लहुड णिरज्ञणु णिक्रछु | जग-मद्गलु णिरवयब्रु सु-णिम्मछु ॥७॥॥ 


चघतच्ता 
इय णार्मेहि सुर-णर-चिसहरें हिं जो संधुच्चइ भ्रुवण-यलें । 
तहाँ अणुदिणु रिसह-भडाराहों मत्तिएँ रूग्गहों पय-जुबलें ॥८॥। 
[४] 
जीवु अणाइ-णिहशु सव-सायरें । कम्म-वसेण समन्तु दुह्यायरें ॥१।॥ 
केम वि मणुथ-जस्में उप्पज्जह । धस्महों णवर तहि मिं मोहिज्नदइ (२।॥। 


सत्तासीमी संधि २८१ 


करोड़ अप्सराएँ उसके साथ थीं। उसका शरीर तरह-तरहके 
आभूषणोंसे चसक रहा था। समुद्रके समान गम्भीर ओर 
पहाड़की भाँति घोर था। मद्दा ऋद्धियों ओर शक्तियोंसे सम्पूर्ण 
था। उत्तम बछ और रूपमें एक दम खिला हुआ था। लोकपाल 
प्रमुख बड़े-बड़े देवताओं ओर शेष सभी देवताओंके सम्मुख 
उसने कहा, “जिसके प्रसादसे यह इन्द्रत्व मिलता है देवत्व 
ओर सिद्धत्व मिलता है, जिन्होंने एक अकेले ज्ञानसमुज्ज्वल 
चक्रसे संसारके घोर शत्रुका हलन कर दिया है, जिन्होंने संसार- 
के घोर दुःखोंका निवारण किया है, जो भव्यजोबोंको खेल- 
खेलसें तार देते हैं। सुमेरपवेतके शिखरपर देवेन्द्र जिनका 
मंगल अभिषेक करते हैं, उनको सदा आद्रपूवक प्रणाम करना 
चाहिए, यदि हम संसार ओर मृत्युका विनाश करना चाहते 
हैं। ॥१९-१०॥ 

[£] जो सचराचर धरतीको छोड़कर तीनों लछोकोंके ऊपर 
चढ़कर विराजमान हैं| जिनका नाम शिव शस्भु और जिनेश्बर 
है, देवदेव महेश्वर हैं जो। जिस, जिनेन्द्र, कालंजय, शंकर, 
स्थाणु, ह्रिण्यगर्भ, तीथंकर, विधु, स्वयम्भू, सद्धमे, स्वयंप्रभु, 
भरत, अरुह, अरहन्त, जयप्रभ, सूरि, ज्ञानहोचन, त्रिभुवनगुरु, 
केवली, रुद्र, विष्णु, हर, जगद्गुरु, सूश््मसुख, निरपेक्ष परस्पर, 
परसाणु परम्पर, अगुरु, अकूघु, निरंजन, निष्कछ, जगसंगल 
मिरदयव ओर निर्मल हैं। इन नासोंसे जो सुवनतत्में 
देवताओं, नागों ओर महष्योंके द्वारा संस्त॒त्य है, तुम उन परस 
आदरणीय ऋषभनाथके चरण युगलढोंकी भक्तिमें अपनेको डुबा 
दो ! ॥१-८॥ 

(४ भवससुद्रमें गे जीव अनाद्निधन है, कर्मके अधीन 
होकर ढुःख योनियोंमें भटकता है। किसी प्रकार मनुष्य योनिमें 
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मिच्छा-तर्चेंण जाड हीणामरु।.. मुज्झइ चर्वेवि होइवि पडिचड णरु॥ हे 
मह-रिद्धियहों वि सुरहों सु-वल्छह। होइ णरत्तें चोहि अइ-दुल्लह ॥५॥| 
दुक्खु दुक्खु सो घम्महों कग्गइ । अण्णाणिउ पुणु किर कहि छग्गइ ॥5॥ 
अह देवों वि होति पडिघड णरू । णरु वि होवि पुणु पडिवउ सुरणरु ॥।६ 
जहां देवहों कइयहँ मणुक्षत्त.। वचोहि रहेसहेुँ जिणवर-सासर्ण ॥७॥॥ 


अट्ट-दुद्द-कम्मारि हणेसहुँ । अविचल सिद्धाऊड पावेसहुँ” ॥८॥ 
एके सुरेण बुक्त तो सुरचइ। “ग्गें चसनन्‍्तहँ अम्हहें इय मह ॥९॥ 


मणुअत्तणं पुणु सबच्वहुँ मुज्लह । कोह-लोह-मय-सार्णेहि रुज्झइ ॥३०॥ 
अहवइ जद ण वि मर्णे परिभच्छहि। तो कि पठमणाहु ण णियच्छहि॥११। 
चर्चेवि वम्ह-णमहों सुर-कोयहाँ । क्हि आसत्तड मणुज-विहोयहाँ? ।4२ 


घत्ता 


पिहसेवि ुत्तु सझन्दर्ंण. 'जीव-णिहाय-णिरुन्धणहेँ । 
संसारें सणेह-णिवन्धु दिहु मज्में असेसहँ वन्घणहेँ ॥१३॥ 


[५] 


छच्छीहरु कसणुज्जल-देहउ । रामोवरि-परिवड्डिय-णेहड ॥१॥ 
एक्कु वि णिविसु विजोड ण इच्छइ। उबगरेहँ पाणेहिं वि चञछइ ॥२॥ 
एत्तिड जाणमि हे अहोँ देवहों । मरणहों णामेण जि वलएवहोँ ॥३॥ 
ण वि जीवइ णिरुत्तु दामोयरु । राम झुअड ते केस सहोयरू ॥8॥॥ 
किह वीसरउ विविह-उवयारा । जे चिन्तविय-मणोरह-गारा ॥७॥ 

कह घीसरड अउज्झ झुएवड । समड सयऊे वण-वार्स समेवउ ॥६॥॥ 


सत्तासीमो संघि २८३ 


उत्पन्न होता है, परन्तु वहाँ भी वह धरे उदासीन रहता है, 
मिथ्यातपसे वह हीनकोटिका देव बनता है । पुष्पमारा मूछित 
होनेपर वहाँसे आकर मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है। जो 
वैभव सम्पन्न देवताओंके छिए भी असम्भव है, ऐसा मलुष्यस्व 
पा लेनेपर भी ज्ञान-प्राप्ति असम्भव है । धीरे-धीरे वह धघर्मका 
आचरण करता है, फिर वह दूसरी दूसरी वातोंमें केसे रंग 
सकता है। फिर वह मलुष्य रूपमें जन्म लेता हे और तब 
देवताके रूपमें | देवतासे फिर मनुष्यत्वमें । में जिनशासनसें 
किस प्रकार बोध प्राप्त करूँगा। कब मैं आठ दुष्ट कर्मोंका 
नाझ करूँगा, ओर अविचल सिद्धाल्य प्राप्त करूगा। तब एक 
देवताने कहा, “स्वगमें रहते हुए हमारी यह स्थिति है, परन्तु 
सनुष्यत्व पाकर सभी मोहसमें पड़ जाते है थे क्रोध, मान, साया 
ओर छोभमें फँस जाते हैं। यदि तुम्हें इस बातका विश्वास नहीं 
होता, तो क्‍या रामचन्द्रको नहीं देखते। त्रह्मस्वगंसे आकर 
सनुष्यके भोगोंसें पड़कर अपने आपको भूलछ गये। तब इन्द्रने 
हँसकर कहा, “जीव समूहको रोकनेवाले अश्ेष समस्त 
बन्धनोंमें प्रेमका बन्धन ही सबसे अधिक मजबूत होता है।” 
॥१-१श॥ 


[९] सोनेके समान देदीप्यमान शरीरवाछा छत्ष्मण रामके 
ऊपर इतना प्रेम रखता है कि एक भी क्षण उसके विदयोगको 
सहन नहीं कर सकता। उपकारी प्राणोंसे भी अधिक बह उसे 
चाहता है। सैं इतना भर जानता हूँ कि रामकी मत्युके नाम भरसे 
लक्ष्मण निश्चित रूपसे जीवित नहीं रहेगा । जब राम ही नहीं 
रहे, तो भाई क्‍या करेगा? वह विविध उपकार कैसे भूछ सकता 
हे, जो याद करते ही सुन्दर भ्रतीत होते हें, अयोध्याका छोड़ना 


२८४ पंडठसचरिड 

किह बोसरठ रडदूदु महारण । स-तिसिर-खर-दूसण-सद्भारणु ॥७॥। 
किह वीसरड समरें पहरेवडए ।. इन्दइ वि-रहु करेंवि धरेवड 4॥ 
किह वीसरउ स-रोसु भिडिवड । लक्केसर-सिर-कमऊ खुडेबड ॥९॥ 


चत्ता 


चर वि उचयार जणदृणहों किह रहुबइ सर्णें बीसरइ । 


ञ 
तें अच्छइ पढिउवयार-मइ.._ णेह-वसंगउ कि करइ! ॥१०॥॥ 


[६] 
आयण्णेंवि इय वयणई चबन्तु । जण्णु वि जाणेंबि आसण्ण-मित्त ॥१॥ 
जयकारंबि वासछु चारु-वेस । गय णिय-णिय-णिलय हूँ छखुर असेस २ 


तहिं णव्र स-विव्मम विण्णि देव | पचलिय लकक्‍्खणहों विणासु जेव ॥३ 
'चल्लु मुठ सुणेवि सणेहवन्तु+  पेक्‍्खहुँ सो काईं करइ अणन्तु ॥४॥ 
किंह रूअइ पजम्पदइ काई चयणु । आरूसइ कहाँ कहिं कुणई गमणु॥७॥ 
अुहु सोएं केहड होइ तासु । केरिसउ दुक्खु अन्तेडरासु' ॥६॥ 
एड वयणु पजम्पेत्रि रयणचूल । अण्णेक्लू वि णामें अमियचू छु ॥७॥ 
विण्णि वि कय-णिच्छय गय तुरन्त । णिविसेण अउज्ञा-णयरि पत्त ॥८॥। 


घत्ता 
सायासड वलूएवहाँ सवण देवहिं कछुणु सइ गरुठ । 
किउ जुवइ-णिवह-घाहा-गहिरु 'हा हा राहवचन्दु मुउझ! ॥९॥ 


[७०] 


ज॑ं हलदर-मरण-सद्‌दु सुणिड। त॑ सणइ विसण्णु सुमित्ति-खुड ॥9॥ 
“हा काई जाउ फुड राहवहों! । लहु अद्ध चवनन्‍्तहों एवं तहाँ ॥र॥ा 


सत्तासीमो संधि 
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कैसे भूल जायगा, यह भी केसे भूल सकता है जो वनमें उसके 
साथ धृमता फिरा | उस महान्‌ भयंकर युद्धको केसे भूल सकता 
है, कि जिसमें त्रिशिर ओर खर दूषणका संहार हुआ। युद्धमें 
उसके प्रहारको राम केसे भूल सकते हैं ! उसने जो इन्द्रजीव- 
को विरथ कर पकड़ा था, उसे वह केसे भूछ सकता है । उसका 
वह आवेशमें छड़ना वह केसे भूल सकते हैं, रावणका सिर- 
कमल तोड़ना भी वह केसे भूछ सकते हैं। छक्षमणके और भी 
दूसरे बहुतसे उपकार हैं उन्हें राम केसे भूछ सकते हैं, यदि 
तुम्हारी प्रति उपकारकी भावना है, तो स्नेहके वशीभूत क्‍यों 
बनाते हो १ ॥१-१०॥ 

[६] इन्द्रको यदः सब कहते सुनकर, यह जानकर कि वह 
रामका अनन्य मित्र है, सभी देवता सुन्द्रवेश इन्द्रकी जय 
बोलकर अपने-अपने आवासोंको छोट गये | केवल वहाँपर दो 
देव बचे, विषयसे भरे वे चले किसी भी तरह छक्ष्मणका विनाश 
करनेके लिए | उन्होंने सोचा, चलो देखें फ्नि लक्ष्मण मर गया! 
यह सुनकर राम क्या करते हैं, क्‍या रोते हैं ? अथवा क्‍या 
शब्द कहते हैं? उठकर कहाँ केसे जाते हैं ? शोकमें उनका 
मुख केसा होता है, ) अन्तःपुरमें केसा दुःख होता है। यह 
चचन कहकर रत्नचूड़ नामका देवता, ओर दूसरे अम्ृतचूलते 
तुरन्त निड्चित कर छिया। उन्होंने कूच किया, और एक पढें 
अयोध्या नगरी जा पहुँचे। रामके प्रासादमें देवताओंने साया- 
सय सहाकरुण यह शब्द किया हा रामचन्द्र मर गये”। यह 
सुनते ही युवतियोंका समूह डाढ़ मारकर रो पड़ा। ॥१-९॥ 

[७] जब रामकी सृत्युका शब्द सुमित्रासुत छक्ष्मणने सुना 
तो चह कह उठे, “अरे रामके क्‍या हो गया,” बह आधा ही 
चोल पाये थे कि शब्दोंके साथ उनके प्राण पख्लेरू उड़ गधे, 
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सहूँ वायएऐँ जोविड णिग्गययड । हरि देहहों ण॑ रूसेबि गयड ॥३॥ 
चर-जायरूव-खम्मासियड | सीहासणें वित्थिण्णएँ थियड ॥४॥| 


अ-णिमीलिय-लोयणशु थडढ-तण । लेप्पमउ णाईँ थिउ महुमहणु ॥णा। 
तं॑ पेक्व॑चि सुरवर वे वि जग । अप्पड गिन्दुन्ति विसण्ण-मण ॥॥६॥ 
अद्दरूज्विय पच्छातावच-कय । सोहस्म-सग्गु सहसत्ति गय ॥७॥ 


घत्ता 


सुरवर-मायएऐँ विउरुव्वियठल परियाणेवि हरि-गेहि णिहि । 
आदत पणय-क्ुवियई करेंबि सच्बेंहिं सुदढु सणेहिणिहिं ॥4॥ 


[<] 

तो पासे हुक आउक-मणाहँ ।. सत्तारह सहस-बरद्गभणाहँ ॥$॥ 

क वि पणइणि पणएं सणइ एुवं। 'रोसाविउ कवर्ण अक्खु देव ॥२।॥ 
जो कु-मइएऐँ किउ अचबराहु तुज्झु । सो सयलु वि एकसि खमहि मज्झु' झ 
सब्मावें भग्गएँ का वि णडह । कचि दइयहाँ चछणन्यलेहिं पडइ ॥॥४ 
क वि मणहरु वीणा-वज्जु वाइ। क वि विविह-भेड गन्धव्बु गाइ॥५॥॥ 
क वि आलिड्गइ णिव्मर-सणेह ।  झुम्बह् कचोलु सोमार-देह ॥४६।॥॥ 

क वि कुसुमई सो्से समुझरेवि । तोसावइ सिरे सेहरिकरेवि ॥॥७॥ 

क वि सुद्ठु जोएँबि सलियद्ञवजुः । उद्धावइ्‌ किय-कर-साह-सहूः (4॥ 


चत्ता 
अण्णाउ वि चेट्ठठ वहु-विहउ ज्ञुअइहिं जाउ जाउ कियउ । 
जिह किविण-छोएऐँ सिय-सम्पयउ' सब्व गयउ णिरस्थयड | ९० 


[९] 
तो एुंह वत्त णिसुणेविणु राम्ठु । सहसत्ति आड जगें णाय-णामु ॥१॥ 
छूक्‍्खणु कुमारु जहिं तहिं पहट्डु । वहु-पियह मज्झें णिय-भाड दिदु़ २ 


सत्तासीमो संधि 
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मानो रक्ष्मण अपनी देहसे रूठकर चले गये । सुन्दर सोनेके 
खस्भोंसे टिके हुए विशाल सिंहासनपर वह गिर पड़े । खुली 
हुई आँखें ! एकदम अडोल शरीर ! मानो छक्ष्मण मूर्तिके बने 
हों।” उसे देखकर वे दोनों देवता विपण्ण मन होकर अपने 
आपको बुरा-भला कहने छगे | वे बहुत गर्मिन्दा हुए। उन्होंने 
बहुतेरा पश्चात्ताप किया। वे दोनों शीघ्र ही सौधम् स्वगंके 
लिए चल दिये। देवमायासे अपने प्रियका अनिष्ट हुआ जान- 
कर, लक्ष्मणकी स्त्रियाँ प्रणणकोपसे भर डठीं। स्नेहमयी उन 
सबने विछाप करना शुरू कर दिया ॥१-८॥ 

[८] तब आकुछमन सत्तरह हजार सुन्दरियाँ शबके पास 
पहुँची । उनमेंसे कोई प्रणयवती प्रेम भावसे चोली,--“हे देव 
कहो, किसने तुम्हें ऋुद्ध किया है, कुबुद्धिसे मैंने तुम्हारा 
यदि अपराध किया है, हे देव वह सब मेरे लिए क्षमा कर 
दीजिए !” कोई सद्भावसे उसके सम्मुख जृत्य करने छूगी । 
कोई प्रियके चरणोंपर गिर पड़ी | कोई सुन्दर बीणा वाद्य बजा 
रही थी। कोई विविध भेदोंबाला गन्धर्वे गा रही थी। कोई 
स्नेहसे भरकर आलिंगन कर रही थी। कोई सुकुमार शरीर: 
ओर गाछोंको चूम रही थी | कोई फूछोंको सिरपर रखती, और 
शेखर बनाकर सन्‍्तोषका अनुभव करती । कोई चन्दन चचिंत 
सुख देखकर हाथ उठाकर अपनी अँगुलियाँ चटका रहो थी । 
इस प्रकार वे युवतियाँ तरह-तरहकी चेष्टाएँ कर ही रही थीं, पर 
सब व्यर्थ, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार समस्त वैभव, कंजूसके 
पास व्यथ्थे जाता है ! ॥१-९॥ 

[९] जब रासने यह समाचार सुना तो प्रसिद्धनाम बह्‌ 
सहसा वहा आये जहाँ कुमार रूक्ष्मण थे, वहाँ आकर बैठ 
गये । बहुत सी पत्नियोंके बीच उन्होंने अपने भाईको देव 
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सब्चरे(!)विरामें ससि-वयण-छाड। णिरुणिच्चरु सिरि-परिहरिय-काउ 
काकुत्यु पचिन्तइ रणें दुसज्सझ ।. 'मंछुडु लच्छीहरु कुदृड मज्झु ॥४॥ 
तें करें ग वि आयड वि गणइ। णविकाई वि अब्भुत्याणु कुणइ! ॥५ 
सिरे चुम्वेंवि पमणिडउ 'सुन्दरच्छ । कि महु आलाबु ण देहि चच्छ ॥६॥ 
कहेँ काईं थियठ कट्ठमउ णाईं? ।  परियाणिड चिण्हेँ हि मुजड माई ॥ण॥ 
अवलोइड घुणु सयलछुवि सरीर । मुच्छाविउ खर्णे वछूणुव-वीरु ॥4॥ 


चत्ता 


जिह तरुवरु छिण्णड मूलें तिह महिहें पडिउ णिच्चेयणउ । 
मरु-हार-णीर-चन्दण-जलेहिं. हुड कह कह वि स-चेयणड॥५९॥ 


[$० |], 
उद्ठिड सोआउरू रहु-तणड । चहु-चाह-पिहिय दीणाणणड ॥१॥ 
त॑ माउ णिएवि स-णेडरेंण । घधाहाविड हरि-अन्तेडरेंण ॥श॥। 
“हा णाह आड सई दासरहि । किं सोहासहों ण ओयरहि ॥श॥। 
हा णाहत्थाशु समागयहेँ । सम्माणु करहि णरवर-सयह ॥०॥ 
हा णाह पसण्ण-चितु हवहि।. णिय-पियड र॒ुअन्तिड संथवहि' ॥।७॥। 


एस्थन्तरें तिण्णि वि आइयउठ । सुप्पह-सुमित्ति-अवराइयछ ॥६॥। 
'हा लक्खण पुत्त! समगन्तियड।  अष्पड करयलेंहिं हणन्तियड॥णा 
तिह भाउ खणडे सत्तुहणु । णिवडिड हरि-चछणहिं विमण-मणु < 


घत्ता 


हा हा सायरि णिय-मायरिउ धीरहि सोयाउण्णियड । 
पईूँ विणु धुद्ु जायड अज्जु महु दिसउ असेसड सुण्णियड? ॥५९॥ 


सत्तासीमो संधि श्थ९ 


प्रभातमें जेसे चन्द्रकी कान्ति होती है, बैसी ही कान्ति लछमण 
की थी। एकदम अचल शोभा और कान्तिसे शून्य ! रामने 
अपने मनमें सोचा, “युद्धमें असाध्य छक्ष्मण, शायद मुझसे 
नाराज है। यही कारण है कि वह अपनेको भी नहीं समझ 
पा रहा है! यहाँ तक कि उठकर खड़ा नहीं हुआ |” फिर 
सुख चूमकर उन्होंने कहा, 'हे सुन्द्रनेत्र, क्या आज तुम 
सुझसे वात नहीं करोगे, बताओ आज इतने कठोर क्‍यों हो, 
लक्षणोंसे तो यही छूगता है कि तुम मर गये !” फिर उन्‍होंने 
सारा शरीर देखा, ओर एक ही पछमें राम मूर्चित हो 
गये। जिस प्रकार जड़से कटा पेड़ धरतीपर गिर जाता है, 
उसी प्रकार राम अचेत होकर गिर पड़े। हवा, हार, नीर 
ओर चन्दनजलके छिड़कावसे उन्हें बड़ी कठिनाईसे होश 
आया ! ॥१-०॥ 


[१०] शोकसे व्याकुछ राम उठे । उनके दीन चेहरेपर आँसू- 
की दूँदे झछक रही थीं। रामका यह भाव देखकर लरूछसणका 
नूपुर सहित अन्तः्पुर जोर-जोरसे रोने छगा, “हे स्वामी, स्वयं 
राम आये हुए हैं, क्या तुम सिंहासनसे नहीं उतरोगे, हा ! दरबार 
में आय हुए सेकड़ों नरश्रेष्ठोंका सम्मान करिए, हे स्वामी, आप 
प्रसन्न चित्त हो रोती हुईं अपनी पत्नियोंकों सहारा दें |” इसी 
बीचमें सुप्रमा, सुमित्रा और अपराजिता, तीनों माताएँ आग 
गयीं । “हे बेटा लक्ष्मण !” कहती हुई, वे अपनी छाती पीट रही 
थीं। आधे पत्ञमें शत्रुघ्न आ गया और विमन होकर छछ्सणके 
चरणोंपर गिर पड़ा। उसने कहा, “हे भाई, शोकाकुछ अपनी 
साँको तो समझाओ तुम्हारे बिना, आज हमारे छिए सारी 
दिशाएँ सूनी दिखाई देती हैं !” ॥१-९॥ 

१९ 
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[9११] 
तो हरि-मायरि सुमित्ति रुअइ । शुण सुमरेंचि गरुअ धाह स्ुअइ ॥१॥ 
हा पुत्त पुत्त कहि गयउ तुहुँ।. हा थिउ विच्छायउ काई मुहु ॥२॥ 
हा भईदे अत्थाणें णिअच्छियलड ।. एवहि जे चचन्तठ अच्छियड ॥श॥ 


हा काईँ जाउ एँउ अच्छरिंड ।. जे महु णिलछक्खण णासु किउ ॥४॥ 

हा पुत्त पुत्त सीयाहचही । कि म्ण णिव्विण्णगउ राहवहाँ ॥५॥ 

एकेछउ उड्लुंचि जेण गड । हा पुत्त अजुत्तड पुउ तड! ॥६॥ 

एल्थन्तरें सुणवि महाउसेहिं। असहन्तें हि दुहु लचणइसे हि ([७॥ 

परियाणवि जीविउड देहु चलु । जयकारे वि रामहोँ पय-जुअछ ॥4॥ 
चत्ता 


गस्पिणु ज्ञिणहरु जि अमियसरु णिवसइ मुणि मव-सय-हरणु । 
कहवय-ऊुमार-णरवरें है सहुँ_ चीहि मि लइयड तव-न्चरणु ॥९॥ 


[ १३ | 


लच्छीहर-मरणउड एक्कत्तहिं । लवणहुस-विओउड भण्णेसहिं ॥१॥ 
एक्ण जि खणेण झुच्छिज्जह । विहिं दुह्ेहिं पुणु कि पुच्छिजद ॥२॥ 
साइ णिएवि परियडिठ्य-सलहरु ) पुणु थि पुणु दि धघाहावद हकहरु धश॥ 
हा छक्खण लछक्खण-रुक्खक्लिय | पेक्खु केम महु सुभ दिकखक्लिय ॥9॥ 
पढ़ूँ दिणु को महु सहुँ गसु सम्धद्‌ । को सीहोयरू समरें णिवन्‍्घइ ॥जा। 
पद विशु को महु पेसणु सारइ । . बज्जयण्णु णरवर साहारद ॥4ा 

पई विणु चालिखिछ को घधारइ । को त॑ रुइख्त्ति विणिवारइ ॥०॥ 

पई विणु को मझइ धरणीघरु।' :धरइ अणन्तवीर को दुदुरु ॥८७ 
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[११५] इतनेमें रूक््मणको माँ सुमित्रा रो पड़ीं। उसके गुणों- 
की याद कर, वह दहाड़ मारकर रोने लगीं, “हे पुत्र, तुम कहाँ 
चले गये। हा, आज तुम्हारा मुख फीका क्‍यों है, अभी मैंने दर- 
बार में देखा था, अभी-अभी तुम बातें कर रहे थे। मुझे यह 
देखकर अचम्मा हो रहा है, आज तुमने मेरा नाम रक्ष्मणसे 
झान्‍्य बना दिया। हे पुत्र, हे पुत्र, क्या तुम सीताधिप रामसे 
अब विरिक्त हो गये। जिससे तुम उन्हें अकेला छोड़कर चल 
दिये । यह तुमने बहुत बुरी बात की ।? इसी अवधि में दीघोयु 
छबण ओर अंकुशने जब यदह्द बात सुनी, तो वे सहन नहीं कर 
सके। यह जानकर कि देह ओऔर जीवन? दोनों चंचल हैं, 
उन दोनोंने रामके चरणकमलोंकी वन्दना की। वे दोनों जिन- 
सन्दिरमें गये, जहाँ पर भवभय दूर करनेवाले अमृतसर महा- 
मुनि थे। वहाँ उन्होंने केकेयीके पुत्रोंके साथ दीक्षा ग्रहण 
कर ली ॥ १-९ | 


[ १२ ] एक ओर लक्ष्मण को झत्यु, ओर दूसरी ओर अंकुश 
का वियोग । आदसी एकसे ही मूच्छित हो जाता है, फिर यों 
दुःख आ पड़नेपर कया पूछना। भाईको देखकर रामका 
शोक बढ़ गया, वे फूट-फूटकर रोने छगे--“लक्षणोंसे अंकित 
हे लक्ष्मण, देखो किस प्रकार भेरे पुत्रोंने दीक्षा छे ठी। अब 
कोन तुम्हारे विना मेरा गसन साथेगा, कौन सिंहोदरको 
युद्धेमें बाँथेगा, तुम्हारे बिना कौन अब हमारी आज्ञा 
निभायेगा, राजा वज्जकर्णका सहारा देगा । तुम्हारे बिना 
अब कौन बालखिल्यको ढाढ़स देगा और रुद्रभूतिका अति- 
कार करेगा। तुम्हारे बिना अब कौन राजाओंको पकड़ेगा 
ओऔर दुद्धंर राजा अनन्तवीयको अपने वशमें करेगा। राजा 
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चता 


सत्तिड भरिद्मण-णराहिवहों पत्ञ पढिच्छेंवि सईं समरें। 
पई विणु लक्खण खेमझलिहें कहा रूग्गइ जियपडम करें ४९॥ 


[ १३ | 


हा छक्खण पहँ विणु गुणहराह । उचसग्गु हरइ को मुणिवराह ॥१॥ 
पईं विणु अ-किछेसे भ्रुवर्ण कासु | करें छग्गद्‌ असिवरु सूरहासु ॥२॥ 
पहँ विणु को हेलएँ गरुअ-धीरू। विणिवायइ सम्बुकुमारु वीरू ॥३॥ 
पईं विणु संदर्रिंसय वहु-वियारु। को परियाणइ चन्दणह चारु ॥0॥ 
पहूँ विणु को जीविउ हरइ ताहँ । तीहि मि तिसिरय-खर-दूसणाहँ ॥५॥ 
पहूँ विणु को धीरहइ पमय-सत्धु । को कोडि-सिलुद्धरणहुँ समत्धु ॥६॥ 
पहूँ विणु छक्का-णयरिहें समीर्वे ! को जिणइ हंसरहु हंस-दीवें ॥७॥ 
पईं चिणु को इन्द्‌इ धरइ माइ। को रात्रण-सत्तिएँ समुहु थाइ ॥<॥ 
पहईँ विणु कहों आवइ किय-बिसल । दिवसयरें अणुट्वन्तएँ विसल्ल ॥९॥ 
पहँ विशु उष्पज्नइ कहां रहहलु। को दरिसइ वहुरूविणिहें मज्जुः ॥ ५०॥ 
पईं विशु कियन्तु को रावणाघु। को सिय-दायारु विहोसणासु ॥११॥ 


घत्ता 

पहें विणु मणिट्ठ महु माइणर को सेकावइ पिय-घरिणि । 

पालेसइ णिरु णिरुवदविय को ति-खण्ड-सण्डिय घधरणि ॥१ श।॥। 
[१४ |] 


हा तबहों विगय मसहु पुत्त वे वि। छच्छीहर गम्पिणु आाउ लेबि ॥१॥ 
हा सुएँ मच्छर लहु पालिएुल । वद्दद अणयार-मुणिन्द बेल ॥२॥ 
हा कि महु उचरि पणट्ठ णेहु। हा जणु संथवहि ख्वन्तु पृहु ॥३॥. - 
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अरिदमनकी पाँचों शक्तियोंको युद्धमें स्वयं झेछकर, अब कौन 
शक्षेमांजलीपुरकी जञितप्रभाको अपने हाथमें छेगा ॥ १-९ ॥ 


[ १३ ] हे लक्मण, तुम्हारे बिना गुणधर सुनिवरोंका डप- 
सर्ग अब कोन दूर करेगा । अब दुनियामें तुम्हारे बिना सूथ- 
हास तलवार बिना कपटके किसके पास जायमगी ? तुम्हारे 
बिना अब कौन वीर शम्बुकुमारको खेल-खेलमें मार गिरायेगा | 
तुम्हारे बिना अब कोन विकारोंका प्रदर्शन करती हुई चन्द्र- 
नखाको पहचान सकेगा तुम्हारे बिना अब कोन खर-दूबण 
ओर त्रिशिरका जीवन अपहरण करेगा, प्रमदाओंके समूहको 
तुम्हारे बिना अब कौन समझाएगा ९ अब कौन कोटिशिछा उठा- 
येगा ? और अच तुम्हारे बत्रिना लंकाके निकट स्थित हसद्दीप 
ओर उसके राजा हंसरथको जीतेगा ९ हे भाई, तुम्हारे बिना 
अब इन्द्रजीतको कौन पकड़ेगा ? और रावणकी शक्तिका सामना 
कौन कर सकेगा ? शल्य दूर करनेवाली विश्वल्या, तुम्हारे 
बिना सूर्योदयके पहले अब किसके पास आयेगी ? तुम्हारे बिना 
चक्ररत्न अब किसे उपलब्ध होगा ? और कौन बहुरूपिणी 
विद्याका नाश करेगा ? तुम्हारे बिना अब कौन रावणका यम 
बनेगा और विभीषणके लिए सम्पत्तिका दान करेगा ? तुम्हारे 
बिना अब कोन है जो मेरी मनचाही पत्नी सीतादेबीसे भेंट 
करायेगा ? कौन अब तीन खण्ड घरतीका निर्विष्त परिपाकन 
करेगा १ ॥ १-१२ ।॥ | 


[१४ ] अरे मेरे दोनों पुत्र भी तप करने चले गये। 
लक्ष्मण, तुम जरूर उन्हें छोटा छाओ। यह ईष्यां छोड़ो और 
धरतीका पालन करो। झुनि वननेका समय है। क्या मुझपर 
तुम्हारा नेह नष्ट दो गया है। अरे, रोते हुए इन छोगोंको 
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इह चबके जें हुउ चइरिं-चकू । सो विसहहि केव कियन्त-चक्‍कु ॥४॥ 

हा काईं करमि संचरमि केत्थु । ण वि तंपएसु सुहु लहमि जेत्यु ॥णा 

णिट्डहइ जेम भायर-विओड । तिह णवि चिस्सु विसझ्भु णे पिसुणु लोड ६ 

ण वि गिम्ह-याले खर-दिणयरो वि। ण वि पज्ञालिड चइसाणरो वि ॥७॥। 

हा उज्म्लाउरि-पायारु खस्तनिड ।. इक्खुक्क-बंस-मयरहरु सुसिउ” ॥4॥ 
घ्ता 


पुणु आलिड्जइ चुम्बद पुसइ॒ अज्छेँ थवेष्पिणु पुणु रुवइ । 
जीविएंण वि मुक्कउऊ महुमहणु राम्ठु सणेहें ण वि मुयद्द ॥९॥ 


[१७ ] 
छबक्खण-गुण-गण मण्णे सुमरन्तें । दृघरह-जेट्ठ-सुएण रुवन्तें ॥$॥ 
रुण्णु अडज्झा-जर्णेण असेसें । अवराइए सुप्पहएऐँ विसेस ॥२॥ 
रुण्णु सल्लसुन्दरिएँ विसालएँ।. रुण्णु विसल्लएँ तिह गुणमाकएऐएँ ॥३॥ 
रुण्णु रयणचुछएऐ वणमालए । विह कल्लाणमाल-णामाछएँ ॥४॥ 


रुण्णु सच्चसिरि-जयसिरि-सोमें हि । दहिसुह-सुभ-गुणबइ-जियपोों हि ५ 
रुण्णु कमलछलोयण-ससिझ्ुुहियहिं । ससिवद्धण-सीहोयर-दुहियहिं ॥६॥ 
रुण्णु अणेयहिं वन्धव-सयणेंहिं । खर्णे खर्णे विहिददे दिण्ण-दुब्बयर्णे हि ७ 


घचा 
» जसु सोएं मुक्कछ सुक्क-लर॒ सई जय-सिरि छच्छि वि रुवइ । 


तहें उज्ञझाउ रिहें कमागएंहि. को वि ण गरुज घाह सुजइ ॥4॥ 


[१६] 
तो द्स-द्सु पसरिय एह वत्त +। सहसा विज्ञाहरचरहँ पत्त ॥$॥ 
सयकर वि स-कलूच स-पुत्त आय । सुग्गीव-विहीसण-सीहणाय ॥रा॥। 
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सान्‍्त्वना दो । जिस चक्रसे तुमने शन्नुसमूहका अन्त किया, 
भछा बह यम चक्रको केसे सहन कर सका ? हा अब क्या करूँ, 
कहाँ जाऊँ, ऐसा एक भी प्रदेश नहीं जहाँ जाकर सुख प्राप्त कर 
सकूँ। भाईका वियोग रामको जितना सता रहा था उतना 
विषम न तो विष था, ओर न दुजेन समूह | भीष्म-कालका 
प्रखर सूर्य भी उतना विषम नहीं था, ओर न ही जलती हुई 
आग | हा, अब तो अयोध्या नगरीका खम्भा ही हृटकर गिर 
गया । इष्वाकु वंशका समुद्र आज सूख गया। राम ल&मणका 
आलिंगन करते, चूमते और कभी पोंछते, ओर फिर गोद में 
लेकर रोने बैठ जाते । रूध््मण श्राण छोड़ चुके थे परन्तु राम 
तब भी स्नेह छोड़ने को तेयार नहीं थे ॥१-०९॥ 

[५५] वे छक्ष्मण के गुण समूह की याद करते, ओर बार- 
बार रोते । उनके साथ समस्त अयोध्यावासी रो पड़े | अपरा- 
जिता और सुप्रभा तो खूब रोयीं। विशल्या सुन्दरी भी खूब 
रोयी, विशल्याकी तरह गुणमाछा भी खूब रोयी, रतनचूला ओर 
वनमाछा भी रोयीं, उसी अकार कल्याणमाका और नागमाला 
भी खूब रोयीं, सत्यश्री जयश्री ओर सोमा रोयीं, दृधिश्युखकी 
पुत्री गुणवत्ती और जितप्रभा भी रोयीं, कमछूनयना, शशिसुखी, 
झशिवधना ओर सिंहोदरकी लड़कियाँ भी रोयीं। भाग्यके 
वशसे रु&मणके अनेक बन्धु-बान्धव ओर स्वजन, अत्यन्त दीन 
स्व॒रमें रो रहे थे। जिसके वियोगसें स्वयं जयश्री और लक्ष्मी 
मुक्तस्वरमें रो रही थीं, उस अयोध्या नगरीमें कौन ऐसा था 
जो फूट-फूटकर न रो रहा हो ॥१--॥ 

[१६ ] यह वात दशों-दिश्ाओँमें फेल गयी। शीघ्र ही 
विद्याधरोंकों यह मालूस दो गयां। सभी अपने पुत्रों और 
पत्नियोंके साथ आये। सुप्रीच, विभीषण, सिंहनाथ, शशिवधन, 
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ससिवद्धण-तार-तरज्ञ-जणय । स-विराहिय गवय-गववक्‍ख-कणय ॥३ 
कोलछाहलू-इ नद्‌-महिन्द-कुन्द । दहिसुह-सुसेण-जम्वब-समुद्द ॥9॥ 
ससिकर-णल-णीलछ-पसण्णकित्ति । सय-सद्ू-रस्म-दिवसयरन्जोत्ति ॥णा। 
सयल वि भंसुअ-जल-मरियि-णयण | तुहिणाहय-कमरू-विवण्ण-णयण ॥।६॥ 
चलएचहों चलणहिं पडिय के ।  तहलोक्क-गुरुदोँ गिव्त्राण जेवे ॥७ा 


घत्ता 


अवलोइउ पुणु असहन्तएऐंहिं. चक्काहिड सम्पत्तु खड | 
विगय-प्पहु दर-भोणछ-सिरु ण॑ किउ केण वि लेप्पमड ॥<॥ 


[१७] 
तं णिएँवि सुमिचा-तणऊउ तेहिं। धाहाविउ चर-विजाहरेहिं ॥ १॥ 
हा हा कालहों णिहाण-पाछ । भद-दूरीहुअड सामिसाल ॥२॥ 


हा हा कहें पेसणु कि पि णाह । हा अज्जु जाय अम्हईं अणाह ॥३॥ 
हा हा जण-मण-जणियाणुराय । कहें को पेसेसइ वहु-पसाय ॥४॥। 
हा हा सांमिय जय-सिरि-णिवास । पहूँ विणुण वि राहव जीवियास ॥५॥॥ 


हा है सामिय सब्योचयारि । हा हा मयरहरावक्त-घारि ॥६॥ 
हा सामिय तुह दय-रिणु इमेण । परिसुज्ञद ण वि एक भवेण ॥७॥ 
तें कज्जें कि एंड जत्त तुज्छु । जें सुएवि जाहि णकहन्तु गुज्झु' ॥4॥॥ 
घतता 
तें कछुणारावें णरवरहेँ दूस-दिसि कण्णड सुरवर वि। 


चणसइड णइड मह-जछूहि गिरि रोबाविय चर विसहर वि ॥९॥ 


[ १८ ] 
अप्पड सन्‍्थविंड विहीसणेण । जुणु प्रणिड राहवचन्दु तेण ॥१॥ 
'परिसेसहि देव महन्तु सोठड।. कासु ण भ्रुवणन्तरें हुड विजोड ॥२॥ 
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तार, तरंग, जनक, विरशधित, गवय, गवाक्ष और कनक, 
कोलाहल, इन्द्र, माहेन्द्र, कुन्द, दधिमुख, सुसेन, जाम्बब, 
समुद्र, शशिकर, नर, नील, प्रसन्नकीर्ति, मद, शंख, रंभा, दिवा- 
कर ओर ज्योतिषी | सभीकी आँखोंमें आँसू भरे हुए थे, सबके 
मुख हिमाहत कमछोंके समान मुरझाये हुए थे। वे रामके 
चरणोंमें उसी प्रकार गिर पड़े जिस प्रकार देवता, त्रिछोकगुरु 
जिनेन्द्र भगवानके चरणोंमें गिर पड़ते हैं । विइबास न होनेसे 
उन्होंने बार-बार देखा कि चक्रवर्ती लक््मण सचमुच काल- 
कवलित हो चुके हैं, निष्प्रभ अपना सिर नीचा किये हुए, मानो 
किसीने मूर्ति हो गढ़ दी हो ॥१-८॥ 

[ १७] सुमिन्नाके पुत्र छक्ष्मणको इस प्रकार देखकर बड़े- 
बड़े विद्याधर बुरी तरह रो पड़े, “हे कालठके आधातको झेलने 
वाले स्वामिश्रेष्ठ, तुम भी इतनी दूर हो गये। हे स्वामी, कुछ 
भी तो आज्ञा दो, अरे आज तो हम अनाथ हो गये, हे जन- 
मनसें अज्॒ुराग उत्पन्न करनेवाले, अब बहुतसे प्रसाद कौन 
भेजेगा, जयश्रीके निवास हे स्वासी, तुम्हारे बिना अब कौन 
रामके लिए जीवित गाथा दोगा, सबका उपकार करनेवाले 
हे स्वामी, हे समुद्राव्त धज्षको उठानेवाछे, तुम्हारा दयारूपी 
ऋण एक भी जन्ममें पूरा नहीं होगा, इसलिए यही ठीक है कि 
आप हमें छोड़कर कहीं ओर न जायेँ । उन नरश्रेष्ठोंके करुण- 
विलापसे, दसों दिशाएँ, कन्याएँ, बड़े-बड़े देवता, चनस्पतियाँ, 
नदियाँ, बड़े-बड़े समुद्र और पहाड़ तथा विषधर भी रो पड़े 
॥१-५९॥ 


[१८ ] तब विभीषणने अपने-आपको ढाढ्स बँधाया और 
उसने रामचन्द्रजीसे कहा, “हे देव, यह महान शोक आप छोड़ 
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ण वि एक्कहों एयहाँ अन्तकरणु । सब्वर्दों वि जणहों जर-जम्म-मरणु॥ ३॥ 
जीवहों सव-गहणें ण का वि सन्ति | चन्नछहे सरीरई होन्ति जन्ति ॥४॥| 
3प्पत्ति जेव तिह घुषु विणासु ॥. कि रोवहि कारणें छक्खणासु ॥णा। 
कइ्टउ वि अम्हेहि तुम्हेहदि एव । पहु यमणु करेचउ' एण जेव ॥६॥ 
जइ जीव-रासि आवहइ ण जाइ। तो मेहणि-मण्डलें केत्छु माइ ॥णा 
जद मरणु णाहि मो रासयन्द । तो कहिं गय कुछयर जिणव रिन्द्‌॥ <॥ 
कहि भरह-पमुह चक्ततइ पवर । कहिं रुइ-कण्ह-वकूएवं अवर ॥९॥ 


चन्ता 


एड जाणेंबि सयकागम-कुसछ बयणु महारउ मर्णँ घरहि। 
झायहि स थ स्सु तइकोक् -गुरु दुहु दु-कछत्त व परिहरहि! ॥१०॥ : 


इस पोमचरिय-सेसे सयम्भुएवस्स कह वि उब्वरिए | 
तिहुअण-सयस्भु-रइए हरि-मरर्ण णाम॒ पव्वमिर्ण ॥ 
वन्दइ-आसिय-कइ राय- तणय-विहुअण-सयम्भु- णिस्प्तविएु 
पोमचरियस्स सेसे सत्तासीमी इसो सग्गो ॥॥ 
विहुअण-सयम्भु णवरं एक्को कइराय-चक्षिणुप्पण्णो । 


पउमचरियस्स चूलछासणिव्वब सेस कर्य जेण ॥ 
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दें, संसारमें वियोग किसीको भी न हो, परन्तु यम्॒ इसी एक- 
के लिए नहीं है, सभी मलुष्योंका बुढ़ापा, जन्म ओर मरण होता 
है, जीवको जन्म लेनेमें कोई अ्रान्ति नहीं है, चंचछ शरीर 
उत्पन्न होते हैं, और नष्ट भी। मनुष्यका जन्म जेसा निश्चित 
है, उसकी स॒त्यु भी उसी प्रकार निश्चित हे, इसलिए रूक्ष्मणके 
लिए तुम क्‍यों रोते हो, हे देव, जैसा इसने महाप्रस्थान किया 
है, वैसा ही एक न एक दिन मेरा आपका भी कूचका डेरा 
उठेगा। यदि जीवोंकी राशियाँ इस प्रकार आती-जाती न रहें, 
तो घरतीपर समाये कैसे ! हे राम, यदि सौत न होती तो बड़े 
बड़े कुछघधर और तीथंकर कहाँ गये । भरतप्रमुख बड़े-बड़े चक्र- 
वर्ती और भी दूसरे रुद्र, ऋष्ण और राम कहाँ गये। समस्त 
आगसों में कुशछ, यह सब जानते हुए, आप मेरे वचनमें 
विश्वास करें, आप ज़िलछोकगुरु स्वयंभूका ध्यान करें, ओर 
दुःखको खोटी स्त्रीकी तरह दूरसे ही छोड़ दें ॥९-१०॥ 


स्वयंभुदेवले किसी प्रकार बचे हुए, और त्रिश्ुवन स्वयंभू द्वारा रचित 
पद्मचरितके शेष सागमें छक्ष्मणूमरण” नामक पव॑ समाप्त हुआ । 


चनन्‍्दुइके आश्रित, कविराजके पुत्र त्रिश्चुवन 'स्वयंभू” हारा रचित 
पद्मचचरितके शेष भागमें, यह सतासोवाँ सर्ग समाप्त हुआ। 


अकेला बन्निश्युवन स्वयंभू कविराज चक्रवर्तोत्ते उत्पन्न 
हुआ, जिसने प्मचरित्के चूड़ामणिके समान यह 
शेष साग पूरा किया। 


[ ८८. अड्ठासीमों संधि ] 


त्तहिं अवसरें सिरसा पणवन्तेंहि, वलु विण्णविड सयल-सासन्तें हि । 


“परमेसर उवसोह समारहाोँ रूच्छीहर-कुमारु संकारहों” ॥ध्रुवका। 
[१] 

पम्रणइ सीराडहु इय वयणेहिं। 'दज्झहों तुम्हें हिं सहुँ णिय-सयणे हिं १ 

डज्झउ माय-वप्पु-तुम्हारठ । होड चिराउसु माइ महारठ ॥२॥ 


उद्ठि जाहँ लक्खण लहु तेत्तहँ । खलू-वयणई सुब्वन्ति णजेत्तहेँ ॥१॥ 
एवं चर्वेवि चुम्बेंबवि आकारवेंवि। चासुएड णिय-खन्‍्धें चडाबेंबि ॥७॥ 
गड घलएुड अण्णु थाणन्तरु।. पहठु तुरन्तु पचर-मज्जणहरु ॥७॥ 
“भाइ धिउज्ञहि केत्तिउ सोवहि । ण्हाण-वेल परिल्हसिय ण जोयहि!॥ ५ 
घुणु पीढोवरि थर्वेविं णवम्हें हिं। भथ्रहिसिद्धइ वर-कबन्चण-कुस्में हि ॥७॥ 
पुणु भूसइ मणि-रयणाहरणेंहिं। ससहर-तवण-त्तेय-अवहरणं हिं ॥4॥। 
पुणु वोछ॒द समाणु सूयारहाोँ । सोयण-विहि लझ्ढु करहों कुमारहों” ९ 
तेण वि वित्थारिड हरि-परियल्ल । देइ पिण्ड मुहं मर्णे मोहिड' चल्लु १० 
ण विअहिलसइ ण पेक्खइ लक्खणु | जिण-वयणशु व अ-मब्बु अ-वियक्खणु १ १ 


घत्ता 
तहाँ आयई अवरहई वि करन्तदाँ णिय-खन्‍्धें हरि-मडड वहन्तहों । 
भाइ-विओय-जाय-अह-खामहों अदूघु वरिसु चोलीणड रामहाँ ॥9 २॥ 


अठासीवीं सन्धि 


उस अवसरपर सिरसे प्रणाम कर प्रायः सभी सामन्तोंने 
रामसे निवेदन किया--"हे परमेश्वर, आप शोक दूर कीजिए, 
और कुमार लमणका दाह-संस्कार करिए |”? 

[१]ये शब्द सुन कर रामने कहा, “अपने स्वजनोंके 
साथ तुम जरू जाओ । तुम्हारे माँ-बाप जलें, मेरा भाई तो 
चिरंजीवी है | लध््मणको लेकर में वहाँ जाता हूँ जहाँ दुष्टोंके 
ये बचन सुननेमें न आवें।? यह कहकर रामने छक्ष्मणको 
चूमा और प्रछाप करते हुए अपने कन्धोंपर उन्हें रख लिया । 
बहाँसे राम दूसरे स्थानपर चले गये। फिर तुरन्त स्नान- 
घरमें प्रवेश किया । वहाँ जाकर उन्‍होंने कहा, “भाई जागो, 
कितना और सोओगे, नहानेका समय जा रहा है, तुम नहीं 
देखते हो क्या ? फिर रामने भाईको स्नानपीठपर बैठाया ओर 
नो उत्तम सव॒रण-कलशोंसे उसका अभिषेक किया। उसके बाद 
उसे मणि और रल्लोंके गहनोंसे विभूषित किया। वे गहने सूर्य 
और चन्द्रसाकें समान तेजवाले थे। फिर रामने रसोइएसे 
कहा, “कुमारकी भोजनविधि शीघ्र सम्पा दत करो ।” रसो- 
इएने बड़ी-सी सोनेकी थाली ऊरूगा दी। रास अपने मनमें इतने 
मुग्ध थे कि उसके महसें कोर खिलाने ल्गे । परन्तु लक्ष्मण न 
तो छुछ चाहता और न कुछ देखता । ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार, असव्य और मू्खे जीव, जिन भगवानके चचन नहीं 
सुनता | यह ओर इस भ्रकार दूसरी और बातें राम करते रहे. 
अपने कन्धोंपर कुमार छक्ष्मणका शव बह ढोते फिरे। भाईके 


वियोगमें वह बहुत दुबले-पतले हो गये। रामका इसी प्रकार 
आधा बरस बीत गया ॥१- शा 
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[२] 
तो ताव एउ वहयरु सुणेवि । लच्छीहर-मरणड मर्ण मुणेवि ॥१॥ 
खर-दूसण-रावण सम्मरेवि । सम्पुक्क-चइरु णिय-मर्ण घरेवि ॥२॥ 
परिया्णेबि रहुदबइ सोय-गहिउ । णीसेस सेण-बाबार-रहिउ ॥8॥ 
सामरिस-खयर-णरवर-णिउत्त । आइय बहु इन्दइ-सुन्द-पुत्त ॥४॥ 


णहेँ वजमालि-रयणक्ख-पम्ुंह । चलइय-कियन्त-घणु-मीम-पमुदड्ढ ॥७ 
रु छिन्दहुँ अज्नु क्रमार-सीसु । चहु-कालहों संभाइउ हवीसु ॥६॥ 


ज॑ छद्उ खग्मु चिरु सूरहासु ।  ज॑ सम्ब॒ुकुमारहों किड विणासु ॥ण।ा 
ज॑ खर-दूसण-तिसरयहँ मरणु ॥ ._ किउ' अक्खय-रावण-पाण-दरणु ॥<॥ 
घत्ता 


ज॑ वहु-ठाएँ हिं अम्हहँ अणुदिणु दिण्णु अणन्तरु वइरु महा-रिशु । 
त॑ सयलु वि मेले वि णिय-बुद्धिएँ फेडह्:ुँ अज्जु सच्चु सहुँ विद्धिएं ॥९॥ 


[३] 


तो सुणेवि आय रित्ु रावेण । आयामिड चज्जावत्त त्तेण ॥१॥ 

रहे चरेंदि थविड उच्छञ्ठे माइ। जोइय पडिवक्ख जमेण णाईं ॥२७ 
शत्थन्तरं जे माहिन्द पत्त सुर जाय जडाइ-कियन्तवत ।।४॥ 
से तकक्‍खणें आसण-कम्प होबि । अवहिएंँ परियाणेवि आय वे वि ॥४॥ 


ग्रुण सुमरेंघि सामिदें भत्ति-वन्‍्त । सम्पाइय उज्झाउरि तुरन्त धणा। 
विउरुव्विड सुरवर-वछ अणन्तु । “मरु चलहों वलूहों हुकहों 'सणन्तु ॥८ 
तं पेक्खेंवि हरि-वक रित्रु पगट्ठ । लझ्डन्ति दिसिड ण॑ हरिणं तट्ठ ॥णा 
घोछइ स्यणक्खु स-वजमालि । दुहुको व ण पावइ किय-दुवाछि ॥८ 
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[२] इसी बीच, ये सब विपन्न सुनकर ओर यह जानकर 
कि कुमार छछमण झृत्युको प्राप्त हो चुका है। तथा खरदूपण 
ओऔर रावणकी शज्रता और शम्बूक कुमारका बैर मनमें याद 
कर और यह जानकर कि राम शोकमें पड़कर समस्त सेनिक 
गतिविधियोंसे हट गये हैं, इन्द्रजीत ओर खरके पुत्र वहाँ 
आये। उन्होंने बड़े-बड़े विद्याधरों और नरबरोंको नियुक्त 
कर दिया। आकाझशमें इस प्रकार वज्माछी, रल्लाक्ष आदि, वलछ- 
इय कृतान्त और धन्ुभीम आदि राजा आये। वे कह रहे थे, 
५छो आज हम कुमारका सिर काठते हैं, बहुत समयके बाद 
यह हवथि मिली, जो इसने सूर्यह्यास तहवार॒पर अपना अधि- 
कार किया और शम्बूक कुमारका विनाश किया, और खर- 
दूषण और तिशिरका वध किया, तथा अक्षयकुसार एवं रावण- 
के प्राणोॉंका अपहरण किया । और भी विविध स्थानॉपर प्रति- 
दिन छगातार महायुद्ध किया, अपनी बुद्धिसे उस सबको अपनी 
बुद्धिमें समझकर पूरा करूगा ॥१-०॥ 


[३] जब रामने सुना कि दुश्मन आ रहे हैं. तो उन्होंने 
अपना बज्ञावत धलुष तान लिया । रथमें चढ़कर भाईको गोदमें 
ले लिया। उन्होंने शत्रुसेनाको इस प्रकार देखा मानो यमने ही 
देखा हो | इसी अन्तरालूमें, जटायु और कृतान्त-बकत्र दोनों जो 
चोथे माहेन्द्र स्वगमें देवता हुए थे, उनका तत्काछ आसन-कम्प 
हुआ | अवधिज्ञानसे यह सब जानकर वे दोनों चहाँ आये। 
भक्तिसे भरे वे दोनों अपने स्वामीके गुणोंकी याद कर शीघ्र 
अयोध्या नगरी पहुँचे | उन्होंने देववाओंकी अनन्त सेना बना 
दी, जो सरो भागो मरो भागो? कहती हुई, वहाँ आयी। राम- 
की सेना देखकर शत्रुसेना भाग खड़ी हुईं, सानो सिंहके दिशा- 
में प्रवेश करते ही हरिण भाग खड़े हुए हों। वजमालीके साथ 
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अम्हर्हि सपछ वि गछलियाहिमाण । णिललज दुद्ध दुजण अयाण ॥%॥ 
किह लक्ष गम्पि सुह-दंसगासु ।. पेक्खेसहुँ वथणु विहीसणाछु” ॥ ०॥ 


घच्चा 
एम भर्णवि इन्दिय-दुव्मेयहों ग्रम्पिणु पाले मुणिह रहवेयदों ! 
भव-विरत्त णर-णियरालछल्लिय ते सुन्दिन्दइ-सुथ दिक्खझ्लिय ॥११॥ 


[४] 
तो रिठ्रु-मएं विगयए सयलें गुण-रयण-साथरेणं । 
सेणाणिय-सुरेंग राम-बोहण-कियायरेणं ॥१॥ 
णिम्मिड सिश्चिजमाशु सलिलेण सुक्ष-रुक्खो । 
सम्पत्तें वसन्‍्त-मार्स घिरहि व्व सुदढु सुबखो ॥॥२॥। 
झोलग्गिड कु-पहु णाईँ णिप्फलु अद्ण्ण-छाओ । 
किविणु व सह पत्त-फुछ-परिचत्तु समक-काओ ॥३॥ 
चसह-कलेवर-जु अम्मि हलु थर्वेचि ज-किय-खेवो । 
वाहइ पक्खिरह बीड सिलचरददं वीय-देवो ॥४॥ 
रोवइ पाहाणे कमछ-उप्पऊ-णिहाउ पवरो । 
पविरोछूद मन्‍्थणीएँ पाणिउ कियन्त-अमरो ॥७ा। 
पुणु पीकइ चालहुआएँ घाणउ जडाइ-णामो । 
अत्थ-विरुद्धाई ताईँ अवरइ मि णिएँवि रामो ॥4॥ 
पमणइ मो मो अयाण तुहँ मृढ णिय-मणेणं । 
कि सलिलहों करहि हाणि जर-रुक्ख-सिज्चणेणं [॥७॥ 
मायासहि पियर मडय-जुमले य वीय-सीरे । 
ण वि कोणिड होइ परिमन्थिए वि णीरे (१) ॥८॥ 
बाछुअ-परिपीछणेण तेकावलद्धि कत्तो । 
इच्छिय-फल्लु कि वि ग्गत्थि भायासु पर महन्तो” ॥५॥ 
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रब्लाक्षने कहा, “धोखा देनेपर दुःख कोन नहीं पाता । हस भी 
कितले निज, दुष्ट, ठु्जंजल और अज्ञानी थे, हमारा भी मान 
अब गछर गया। हमलोग लंका जाकर शुभव्शन विभीषणके 
दर्शन किस प्रकार कर सकते हैं ।” यद्द कहकर इन्द्रियोंके लिए 
अभेद्य रतिवेग मुनिके पास जाकर इन्द्रजीत ओर खरके पुत्रोंने 
बहुत छोगोंके साथ संसारसे विरक्त होकर दीक्षा अहण कर 
ही ॥१-११॥ ह 

[४] इस प्रकार शत्रुका भय समाप्त हो जानेपर उन देवों- 
ने सेना समेट ही। अब उन्होंने सोचा कि गुणरूपी रल्नोंके 
समुद्र रामको सम्बोधित कैसे किया जाय | उन्होंने एक सूखा 
पेड़ बनाया और उसे पानीसे सींचना प्रारम्भ कर दिया। 
बसन्‍्तका साह आनेपर भी वह चृक्ष विरहीको भाँति सूखा 
जा रहा था, वह दक्ष खोदे राजाकी भाँति था, न तो उसमें 
फलछ थे, और न छाया। पतन्न-पुष्पके परित्याग हो जानेके 
कारण कंजूसकी भाँति बह काला पड़ गया था। दो बैछ उन 
देवोंने ज़ए्में जोत दिये, फिर उसमें हल छगा दिया, ओर 
शीघ्र ही दूसरे देवने चद्टानपर हल चलाकर बीज बखेर दिये। 
इस प्रकार बह पत्थरपर कमलके फूछोंका समूह उगाने छगा । 
कृतान्तवक्त्र नामका देवता मथानीसे पानी बिछोने रूगा। 
एक ओर जटायु नामका देवता घानमें रेतको पेरने छगा। इस 
प्रकार रामले जब ये और दूसरी परस्पर विरोधी अथहीन बातें 
देखीं, तो उन्होंने कहा, “अरे अज्ञानियो ! तुम अपने सनमें सहान्‌ 
मूर्ख हो, पुराने बूढ़े पेड़ों सींच-सींचकर पानी बबौद क्‍यों 
करते हो ? तुम व्यर्थ श्रम कर रहे हो, चट्टानपर कमछ नहीं छूग 
सकता । पानीको सथनेपर भी नवनीत नहीं वनेगा। इसी 
मा क पेरनेसे तेछकी उपलछड्धि किस प्रकार होगी। तुम्हारा 
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घता 
तो बुच्चह् कह्ियन्त-गिच्चाणें 'ुहु मि एड परिवज्जिउ पाणें । 
वहहि सरीरु जेण अविसिट्टठट कहें फल काईं एव्थु पईं दिद्वड/ १० 


कक] 
तं णिसु्णेवि वयणु णीसामें | हरि अवरुण्डेपि बुचइ राम ॥9॥ 
“कि लिरि-णिलड कुमारु दुगुषछहि । जह ण म्ुणहि तो सेरड अच्छहि ॥२॥ 
केत्तिउ चवद्दि अणिष्ठ अमज्ञछु । दोस पहुक्ह तड पर केवल ॥३॥ 
जम्पइ जाव वयणु इंउ हलहरु । ठाव लएविशु सुहड-कलेचरु ॥७॥ 
आउ जडाइ वहन्तउ खन्‍्धें। चचत्तु वछवेण भाइ-सोअन्धें ॥७॥ 
णेह-चसेण विवज्जिय-रज्जें । एहु णर-देहु वहहि कि कर््जें! ॥६॥ 
तेण चविड 'महँ किर कि पुच्छहि । अप्पाणड किर काई ण पेच्छहि ॥७॥ 
भिह् हें तेम तुहु मि मर्णे मूढहड । अच्छहि खन्‍्धें कलेवर-बूढस' ॥८॥ 
पईं पेक्खेप्पिणु सहु अणुरूवड ।. सर्णे परिभड्ढिड णेहु गरूअड ॥९॥ 


घन्ता 
भो भो महँ-पमुहहुँ चिरु जायहँ तुहुँ रागड सब्वट्ठु सि पिसायहुँ । 
आउ दुइ वि मह-मोह-उ्मन्ता हिण्डहुँ गहिकड छोड करन्ता? ॥३०॥ 
[६] 


इह बयणें हिं हलि-वछ-पठम-णाम्रु । अइकज्विड सिढिलिय-सोहु रास ॥१॥ 
सदसा हुउ वियसिथ-कमरू-णयणु । परिचिन्तहूँ छग्गु जिणिन्द-बयणु ॥ २॥॥ 


ज॑ दुक्कियन्कम्सईँ खयहाँ णेइ। ज॑ अविचल-सासय-सुदड देह ॥३॥ 
(हडें णेह-चसज्ञड पेक्खु केव । जाणन्तो वि अच्छमि सुक्खु जेस ॥७॥ 


घण्णड तिहुअर्ण अणरण्ण-राड । जो हिन्देंबि मोहु झ्ुणिन्दु जाड 5 
धण्णउ दुसरहु चिरु जासु झत्ति । कन्चुइ पेक्खेप्पिणु हुआ बिरत्ति ॥६॥ 
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प्रयास तो बहुत बड़ा है, परन्तु, इच्छितफलकी प्राप्ति कुछ भी 
नहीं है | यह सुनकर क्ृतान्तदेवने कहा, “तब तुम भी प्राणोंसे 
शुन्य इस अवशिष्ट शरीरको क्‍यों ढो रहे हो, वताओ इसमें 
तुमने कौनसा फल देखा ॥१-१०॥ 
[७५] उसके इन असाधारण वचनोंकों सुनकर रामने 
लूष््समणको अंकसें भर लिया ओर कहा, “तुम श्रीके निकेतन 
कुमार लक्ष्मणकी निन्दरा क्‍यों करते हो, यदि तुम नहीं जानते 
तो चुप तो रह सकते हो ।” तुम कितना अमंगछ ओर अनिष्ट 
कहो, इससे तुम्हें दोप ही छगेगा। रामने इतना कहा ही था 
कि जटायु एक योद्धाके शरीर कन्घेपर उठाकर आया। उसे 
देखकर भ्राढ प्रेमसे अन्धे, राज्य विह्दीन रामने स्नेहके वशीभूत 
होकर कहा, “तुम किसलिए इस मजुष्यको ढो रहे हो |” 
उसने कहा, “मुझसे कया पूछते, अपने-आपको क्‍यों नहीं 
देखते । जिस प्रकार मैं अपने मनसें सूखे हूँ उसी प्रकार तुम 
भी हो, तुम भी शवको कन्घेपर ढो रहे हो। तुम्हें अपने समान 
पाकर तुम्हारे प्रति मेरे मनमें भारी स्नेह उत्पन्न हुआ है। अरे 
अरे मुझ सहित सभी पिशाचोंके तुम प्रमुख हो, हम दोनों ही 
महामोहसे उद्ञ्ञान्त ओर भूतोंसे असित होकर दुनियामें 
चूम रहे हैं. ।। १-१०॥| 
[६ ] इन शब्दोंसे रास बहुत छज्जित हुए। और उनका 
मोह ढीलछा पड़ गया । सहसा उनकी आँखें खुल गयीं | वे जिन 
भगवानके शब्दोंपर विचार करने रूगे। उत्त बचनोंको, जो 
पाप कर्सोंका क्षय करते हैं और जो अविचलित शाइवत सुख 
देते हैं। मैं नेहके वशीभूत होकर देखों केसा सूख बना, सब 
कुछ जानकर भी, सूख जेसा बर्ताव कर रहा हूँ। संसारमें धन्य 
हैं अणरण्ण राज, जो मोहका नाश कर सहामुन्ति बन गये | 
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धण्णड भरहु वि जें चत्तु रज् । वोइहेण वि किउ परछोय-कज्ु ॥ण॥। 
धण्णउ सेणाणि कियन्तवत्तु । जें मुर्णेंवि अगागय (१) छइउ तत्तु ८ 
घण्णी सोय विहय-कुगइ-पन्थ ।  ण वि दिद्ठ जाएँ एही अवधच्य ॥९॥ 
धण्णड हणुवन्तु वि जो गरूघें। _ ण वि णिवडिड इय-मोहन्घ-कूर्चे १० 
घण्णा लवणह्ुस हरि-सुआ वि। जे दिक्‍खालक्लिय णव-जुबवा वि ॥११॥ 


घत्ता 


हज घहँ पुणु पाएण गएण घि अण्णु वि रूच्छीहरेंग मएण वि । 
करमि काईं वि अप्प-हियत्तणु कहाँ णिय-कज्जें ण होइ वढत्तणुः ॥१२ 


[७०] 
पुणु पुणु रहुकुछ-गयणयल-चन्दु । परिचिन्तइ हियबएँ रामचन्दु ॥१॥ 
“'कुठमन्ति कछत्तई सणहराई ।. छत्तहँ छब्मन्ति स-चामराई॥२॥ 


उसइ वहु-धन्धव सयण-सत्धु + लरब्मइ अणाय-परिमाणु भव्थु ॥३॥ 
लछड्मन्ति हत्थि रह तुरय पचर । अइ-दुलहु चो हि-णिहाणु णवर? ॥४॥ 
परियाणेंवि वछु पडिबुद्छु एव । णिय-रिद्धि वे वि दरिसन्ति देव ॥५७॥ 
सुरवहु-सज्जीड सुअन्ध-पवणु ॥ जम्पाण-विमार्णेहिं छण्णु गयणु ॥६॥ 
“हो रहुवइकि गय-दिण-सुहेण' | तेण वि पवुच्ु वियसिय-मुद्देण ॥णा 
'चिरु पुण्ण-विहृणहों सज्झ एव्थु । मर्णमूढहों णिविसु दि सोक्सखु केव्धु < 
इय मणुय-जम्में पर कुसछ ताहँ । जिण-सासणें अविचकछस॒त्ति जाएँ ॥९% 
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धन्य हैं. राजा दशरथ जो द्वारपालकी सफ़ेदी देखकर विरक्त 
हो गये। भरत भी धन्य हैं, जिन्होंने राज्यका परित्याग कर 
दिया ओर योवनमें ही परछोकका काम साध लिया । सेनापति 
कृतान्तवक्त्र धन्य है, जिसने भविष्यको ध्यानमें रखकर तत्त्व 
अहण किया। कुगतिके मार्गको ग्रहण करनेवाली सीतादेवी भी 
धन्य है, उसने कससे कम इस दशा।का अजनुभव नहीं किया | 
सहान्‌ हनुमान भी धन्य है जो वह सोहके महान्ध कुएँमें नहीं 
गिरे। लत्रण, अंकुश और छमणके पुत्र भी धन्य हैं, जिन्‍्होंने' 
नवयुवक होकर भी दीक्षा ग्रहण की हैे। इस समय मैं ही एक 
ऐसा हूँ जो योौचन बीतने और छूष्मण जेसे भाईके मरनेपर 
भी आत्माके घातपर तुला हुआ हूँ। अपने काममें व्यामोह 
भछा किसे नहीं होता ॥ १-१२॥ 

[ ७] रघुकुछ रूपी आकाशके चन्द्र रास, बार-बार अपने 
मनमें सोचने लगे कि सुन्दर स्त्रियाँ पायी जा सकती हैं, चमरों 
सहित छत्न भी पाये जा सकते हैं। बन्धु-बान्धव और स्वजन 
भी खूब मिछ सकते हैं, अमित परिमाण धन भी उपरूव्घ हो 
सकता है, हाथी, अश्व ओर विज्ञाल रथ भी, मिल सकते हैं, 
परन्तु केवलज्ञान की प्राप्ति अत्यन्त कठिन है। यह देखकर 
फि रासको अब बोध प्राप्त हो गया है, देवताओंने अपनी 
ऋड्धियोंका प्रदान उनके सम्मुख किया। आकाश, जम्पाण 
ओर बिमानोंसे भर गया। सुर-वधुओंका जमघट हो रहा था। 
सुगन्धित हवा बह रही थी। देवताओंने निवेदन किया, “हे 
राम, बीते दिनोंके सुखोंकी यादसे क्‍या ।” यह सुनकर रासने 
हँसकर कहा, “चिरपुण्यसे विहीन मुझे यहाँ सुख कहाँ, मूर्ख के 
सनमें साधारण सुख भी कहाँ होता है। इस मनुष्य जन्ममें 
उन्हींकी कुशछता है, जिनकी जिनशासनमें अविचलछ भक्ति 
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घच्ता 
अण्णु वि णिसुणहों कहमि विसंसें ताह कुसछ ते सुक्क किलेसें । 
चत्त परिग्गह चयहिं अछझछ्िय जे जिण-पाय-सूले दिक्खड्लिय” ॥॥३० 


[<] 
घुणरवि एव घुत्त काकुत्थें । 'के तुम्हे अकक्‍्खहों परमत्थें ॥१॥ 
के कर्जे इय रिद्धि पपासिय ।. रिवु-साहणहाँ पयत्ति विणासिय” ॥२ 


सरहसु एक्कु पजम्पिठउ सुरवरू। कि सामिय चीसरियड णहयरु ॥ ३॥ 
तुज्ु पइट्ठहों चिर दण्डय-चर्ण । जो अल्लीणु महारित्ि-दंसणें ॥४॥ 
तुह घरिणिएँ जो छालिउ तालिउ । णियय सरीरुव्मवु जिह पाछिउ ॥७॥॥ 
सीयाहरणें ससुडडेंवि गयणहों। जो अड्मिडिड आसि दहवयणहों ॥६ 
जासु मरन्तहाँ सुह-वड्ढारिय ।. पहूँ णबकार पश्च उच्चारिय ॥०॥। 
तुज्झु पसाएं रिद्धि-पसण्णड । सुरु माहेन्द-सग्गें उप्पण्णस ॥४८॥ 


चत्ता 


जो अशच्चन्त आसि उवयारिडः भव-सायरें पडन्तु उद्धारिउ । 
हे सो देंड जडाइ महाइडः पडिउवयारु करेवएँ आइड? ॥९॥ 


[९] 
तो ताव कियन्त-देड' चचइ। 'किं मईँ वोसरिड णराहिवइ ॥१॥ 
जो सेणाचइ तउ होन्तु चिरु । छलक्क-महारण-स ऐ हि थिरु ॥२॥ 
जो पेसिड पईं सहुँ सायरहों।. सत्तुहणहों समरे कियायरहों ॥ ३॥ 
जे चेढेंवि महुर पलम्ब-भुड । हड लव॒ण-सहण्णड महुहें खुठ ॥४॥। 
जसु केवकि-पारसे णिरनतरईं । आयप्णेंवि तुम्ह-मचन्तरदूँ ॥णा। 


परियाणेंवि चड-गइ-मवण-डरूु॥. सहसा वइराउ जाड पवरु ॥६॥ 
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होती हे । सुनिए, में ओर भी बताता हूँ विशेषताके साथ । 
कुशलता उन्हीं की है, जो क्लेशसे मुक्त हैं। जिन्होंने परिग्रह 
छोड़ दिया है, जो ब्तोंसे शोमित हैं. ओर जिन्होंने जिन- 
भगवानके चरण-कमलछोंमें दीक्षा अहण की है॥ १-१० ॥ 


[८] रासने पुनः उनसे पूछा, “तुम कौन हो सच-सच 
बताओ, किसलछिए तुमने इन ऋद्धियोंका प्रकाशन किया 
किसलिए तुमने शन्रुसेनाके प्रयासको समाप्त कर दिया १” यह 
सुनकर, एक देवने हपूर्वक कहा, 'हे स्वासी, क्या मुझ विद्या- 
धरको भूछ गये, जब आपने दण्डक बनसें अवेश किया था, 
उस समय महासुनिके दर्शनके अवसरपर में आपको मिला 
था, आपकी पत्नीने अपने पुत्रकें समान मेरा रछाछन-पाछकून 
किया था, सौताके अपहरणके समय मैं डड़कर आकाश तक 
गया था ओर वहाँपर रावणसे भिड़ा था। उससे मत्युको 
प्राप्त होनेपर, आपने मुझे पाँच नमस्कार सन्त्र दिया था। इस 
प्रकार आपके प्रसादसे ऋद्धियोंसे युक्त महेन्द्र स्वर्गमें देव 
उत्पन्न हुआ। मैं आपसे सचमुच बहुत उपकृत हुआ, आपने 
संसार-समुद्रमें पड़नेसे मुझे बचा लिया। मैं वही जटायु हूँ 
और आपका प्रति-उपकार करने आया हूँ? ॥ ९-९५ ॥ 


[ «.] तब इहनेमें इतान्तदेवने कहा, “क्या हे राजन, 
आप मुझे भूछ गये। में तो बहुत समय तक आपका सेनापति 
रहा, सेकड़ों युद्धोंमें _अस्थिर रहा | आपने आदरणीय शन्रुध्नके 
साथ सुझे युद्धमें भेजा था। उसने महावाहु राजा मधुराको 
चेर छिया था, उसमें का चेटा छबण महार्णव मारा गया। 
ज़िस केवलीके पास मैंने आपके जन्मान्तर निरन्तर सुने, उससे 
सुझे चार गतियोंमें भटकनेका डर उत्पन्न हो गया, मुझे सहसा 
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जो पहँ पभणिउ “अवसरु मुर्णेत्रि । वोहिजहि मईं आयरु कुर्णेरि”” ॥७॥। 
सो हडँ किय-घोर-तवच्चरणणु । माहिन्दे जाउ सुरु दिव्व-तणु ॥८॥ 
अवचहिएँ परियाणेवि हरि-मरणु । अण्णुवि उद्धाइड बइरि-गणु ॥९॥ 
इह आयउ अक्खहि कि करमि । तड सब्व-पयारें उबगरमि'! [॥३०॥। 
तें वयणु सुणेप्पिणु चचइ चछ। . “हडे चोहिड भग्यु अराइ-बछ ॥११॥ 


अप्पड दरिसिड रिद्धीएँ सहुँ।..ण पहुच्चइ एण जे काईं सहु ॥१२॥। 
इय वयणेंहिं ते परितुट्ट मणें।.._ गय सग्गहों सुरवर वे वि खर्ण ॥१३॥! 
चत्ता 


घुणु परिहें वि सोउ सझ्ढेचें अट्म्ुु वासुएड वलएवें । 
णिय खन्‍्धहों महियलें जोयारिड सरऊ-स रिह तोरें संकारिउ ॥१४।॥। 


[१०] 
त॑ं डहेँंवि सहत्यें महुमहणु । घुणु पामणिउ रामें सत्तहणु ॥१॥ 
छइ वच्छ सहोयर रजु करें। . रहु-कुलू-सिरि-णव-वहु धरहि करें॥२ 
हें सयल परिग्गहु परिहरेंवि । तबु छेसि तवोवणु पइसरें वि? ॥३॥। 
त॑ सुर्गेवि चचइ भहुराहिवइ ।.. “जा तुम्हहँ गइ सा महु वि गइ! ॥8।॥। 


परेयार्णेवि णिच्छठ तहों तणड । अवलोइजड सुड छबव॒णहों तणउ ॥॥५॥॥ 
तहाँ सिरें विणिवद्धु पहुं पवरु। सहसत्ति समप्पिड' रज्ज-सरू ॥।६॥ 
गम्पिणु विणिहय-चडगइ-णिसिहें। सुब्वयहाँ पासें चारण-रिसिहं ॥७॥ 
परिलेसेंबि मोहु गुणव्भइउ । उप्पण्ण-वोहि चछु पब्च६उ ॥<॥॥ 
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विरक्ति हो गयी। आपने उस समय मुझसे कहा था, “अब- 
सर आनेपर मुझे सम्बोधित करना, इस प्रकार मेरा आदर 
करना। मैं वही हूँ जिसने घोर तपस्या कर, महेन्द्र स्वर्गर्मे 
एक देवरूपमें जन्म लिया। अवधिज्ञानसे मैंने जान लिया था 
कि छक्ष्मणकी मृत्यु हो गयी है, और दूसरे यह कि झच्चुगण उद्धृत 
हो उठा है। इसीलिए यहाँ आया हूँ, अब मुझे आदेश दीजिए 
में क्या करूँ, में हर तरहसे आपका उपकार करना चाहता हूँ।” 
यह वचन सुनकर रामने कहा, “मुझे बोध मिल गया है ओर 
शत्रु सेना भी नष्ट हो गयी है, आपने ऋडद्धियोंके साथ दशेन 
दिये, जो इससे भी प्रभावित नहीं होता, मधुसे उसका क्‍या १” 
इन वचनोंसे वे अपने मनमें सन्तुष्ट हो गये । दोनों. देवता एक 
क्षणमें अपने-अपने स्वर्गमें चले गये। इस प्रकार धीरे-धीरे 
शोकका परिहार कर रामने आठवें वासुदेव लक्ष्मणको घीरे- 
धीरे अपने कन्धोंसे उतारा और सरयू नदीके किनारे उनका 
दाह-संस्कार कर दिया ॥१-१४॥ 


[१० ] इस प्रकार मधुसंहारक भाई छक्ष्मणका अपने 
हाथों संस्कार कर रामने शन्रुघ्नसे कहा, “छो भाई, अब तुम 
राज्य करो, रघुकुछश्नी रूपी नववधूकों तुम अपने हाथमें छो। 
सैं अब सब परिग्रहका त्याग कर तप स्वीकार करूँगा और 
तपोवनमें प्रवेश करूँगा ।? यह सुनकर मथुराके राजा शन्रन्नने 
कहा, “जो आपकी स्थिति है, वही मेरी है ।” उसके निश्चय- 
को पक्का जानकर रामने लछवणके पुत्रसे इस बारेमें बात की। 
उसके सिरपर राजपट्ट बाँधकर सहसा राज्यभार उसको सौंप 
दिया। चार गतियोंरूपी रातको नष्ट करनेवाले, सुन्नत नामक 
चारण ऋषिके पास जाकर मोह दूरकर शुणभरित और प्रबुद्ध 
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घता 


तो गिव्वाणें हिं दुन्दुहि ताडिय कुसुम-विद्धि गयण-यलहों पाडिय । 
सुरहि-गन्ध-मारुउ खण्णे जा (!) इड तूर-महारड जगेंज ण साइड॥९ 


[११ ] 


मेल्ंवि राय-लच्छि-वियसिय-मुहु । णिय-सन्ताणें ठवेंवि णिय-तणुरुहु ॥ १ 
सतुहणुवि स-मिच्चु रिसि जायड । वज्जजड्घु णिय-मज्ज-सहायड ॥२॥ 
लझूहें णिय-पएँ थर्वेबि सु-भूसणु । सहूँ तियडएँ पब्चइड विहीसणु ॥शे॥। 
णिय-पड अद्जय-तणयहाँ देष्पिणु । सुग्गीधु वि थिड दिकक्‍्ख लएप्पिणु॥४ 
तिह णरू-णील सेउ ससिवद्धण। तारु तरह्न रम्मु रइवद्धणु ॥5॥ 
गवड गवक्खु सढखु गउ दहिम्ुहु। इन्दु महिन्दु विराहिउ दुम्मुड ॥$॥ 
जम्वउ रयणकेसि महुसायर।. अड्गजड अछ्ुः सुवे्ध गुणायरु ॥७॥ 
जणड कणडउ ससिकिरणु जयन्धरु। कुन्दु पसण्णकित्ति वेकन्धरू [4॥। 
इय अबर वि जिण-गुण सुमरन्‍्ता । सोलह सहस पहुहुँ णिक्खन्ता ॥९॥ 


घत्ता 


हरि-वरू-मायरि-सुप्पह-पमुह हुँ सुग्गइ-गसण-परिट्ठिय-समुह हुँ । 
पच्चइयई जगें णासम-पगासईं जुबइहिं सत्ततीस सहासह ॥॥१०॥ 


[१३ ] 
सो राम-महारिसि विगय-णेहु। छणदिणं-ससहर-कर-धवल-देहु ॥॥१॥ 
डउद्धरिय-महच्वय-गरुअ-मारु । मय-वइरि-णिवारणु पहय-मार ॥२।। 
चारह-विह-दुद्धर-तव-णिडत्तु । परिसह-परिप्रहणु ति-गुत्ति-गुत्तु ॥३॥ 


गिरि-सिहरें परिट्टिउ एक-झाणु । खब्वरि-डप्पाइय-क्षवहि-णाणु ॥७॥ 


अट्टासीमोी संधि ३१५ 


रामने दीक्षा ग्रहण कर छी। तब देवताओंने दुन्दुभि वजायी। 
आकाशसे फूलोंकी ब्ृष्टि हुई | क्षण-क्षण मन्द्र सुगन्धित 
हवा बहने रूगी । नगाड़ेकी ध्वनि दुनियामें नहीं समा पा रही 
थी ॥१-९॥ 

[११ ] इसी प्रकार शन्रुध्न भी विकासशील अपनी राज्य- 
लक्ष्मीका परित्याग कर अपनी परम्परामें अपने पुत्रको स्थापित 
कर अनुचरोंके साथ मुनि बन गया। वज्जजंघने भी अपनी 
पत्नीके साथ संन्यास ले छिया | लंकाके अपने पदपर अपने 
वेटे भूषणको बेंठाकर विभीषणने भी बहन त्रिजटाके साथ 
दीक्षा महण कर छी । अंगदके पुत्रकोी अपना पद देकर सुग्रीबने 
भी दीक्षा ले ली। इसी प्रकार, नछ, नील, सेतु, शशिवध्ध न, 
तार, तरग, रम्भ, रतिवधेन, गवय, गवाक्ष, शंख, गद, दधि- 
मुख, इन्द्र, महेन्द्र, विराधित, दुसुंख, जम्बंब, रत्नकेशी, मधु- 
सागर, अंगद, अग, सुवेल, सुधाकर, जनक, कनक, शशिकरण, 
जयन्धर, कुन्द, प्रसन्नकीतिं, वेलंधघर आदि तथा दूसरे और भी 
जिनगुणोंका स्मरण करते हुए सोलह हजार राजा दीक्षित हो 
गये। सुप्रभा अमुख रास-लष्म्मणकी माताओंने भी सुगतिमें 
जानेके लिए प्रयास किया | जगमें अपना नाम प्रकाशित करने- 
वाली सत्ताईस हजार स्त्रियोंने भी दीक्षा छे छी ॥ १०-१० ॥ 

५ [ १६ ] सहामुनि राम अब स्नेहविहीन थे। पूर्णिमाके 
चाॉदके ससान सफेद उनका हारीर था। उन्होंने महात्रतोंका 
भारो भार अपने ऊपर उठा रखा था। सदरूपी दन्रुका 
निवारण कर दिया था और कामदेवको भी परास्त कर दिया । 
बारह प्रकारका कठोर तप अंगीकार किया, परीपह सहन 
किये और युक्तियोंका परिपाछन किया। पहाड़की चोटीपर 
वह ध्यानसें छीन होकर बेठ गये। रातमें उन्हें अवधिज्ञान- 
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परियाणिय-हरि-उप्पत्ति-थाणु +।  सुमरिय-मव-मय-कय-गरुण-णिहाणु ५ 
विहडिय-दिढ-दुक्किय-कम्म-पासु । अद्दकन्त-पवर-छट्टो ववासु ॥६॥ 
विहरन्तु पचु धण-कणय-पवरु । सनन्‍्दणथकि-णामु पइट्ठु णयरु ॥७॥ 
तहिं पाराचिउ णामिय-सिरेंग।.. भत्तिएँ पडिणन्दि-णरेसरेंण ॥4।! 


घत्ता 


तहाँ सुर दुन्दुहि साहुक्कारर गन्ध-वाउ वसु-वरिसु अपास्ड । 
कुसुमअलिएँ ससउ वित्थरियईूँ अत्थक्कएँ पद्च वि अच्छरियहई ॥९॥ 


[१३३ |] 


घुणु पहुहें अणेयईं चयहई देवि । त॑ सन्दर्णथल्ति-पद्णु एवि (१) ॥१॥ 
विहरइ महियलें चछु-मुणिवरिन्दु | णं आसि पहिलड जिण-बरिन्दु ॥२॥। 

. तब-चरणु चरइ अइ-घोरु चीस। सहसउणु पवडढइ हियए घीरु ॥३॥ 
गय-मासाहारिड सयवइ व्व । सब्बोचरि सीयछ उड्धवइ ब्व ॥४॥। 
रस-रहिउ हीण-णटद्दावड व्व पर-मवण-णिवासिड पण्णउ उच्च |७॥। 
मोक्खहाँ अइ-उज्जड लोद्धड ब्व । पयक्षिय-सय-विन्दु, महागउ उच ।।६।॥॥ 
वहु-दिणेंहि मर्मेवि सहियलछ असेसु । सम्पाइड कोडि-सिला-पएसु ॥७॥। 
झुणिचरह कोडि जहिं आसि सिद्ध । जा तित्थ-सूसि तिहठुअ्ण पसिद्ध ॥4॥। 
डद्धरिय-भुऐँहिं जा लक्खणेण ।तहें देवि ति-मामरि तक्खणेण ॥ था 
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की उत्पत्ति हो गयी | उन्होंने जान लिया कि लक्ष्मण कहाँपर 
उत्पन्न हुए हैं, यह भी जान लिया कि रूक्मणने जन्मजन्सा- 
न्तरोंसें उत्के साथ क्या बर्ताव किया है। उन्होंने मजबूत 
दुष्िकूके आठ कर्मोका नाश कर दिया। छठा उपवास 
समाप्त किया ही था कि वह घूमते हुए वह धनकनक नासक 
देशमें पहुँचे। उसमें स्यंदनस्थली नामका नगर है, उसके 
राजा प्रतिनन्दीउबर सक्ति ओर प्रमाणके साथ रामको पारणा 
दी। उसकी देवदुन्दुभियोंने साधुवाद दिया, सुगन्धित हवा 
बहने छगी । अपार धनकी चृष्टि हुई | कुसुमांनलिके साथ और 
भी दूसरे पाँच अचरज हुए ॥ १-९. ॥ 

[१३ ] उन्होंने राजाकों अनेक ज्नत दिये। वह स्यन्दन- 
स्थछी नगर गये । इस प्रकार महामुनि राम घरतीपर बिहार - 
करने रूगोे, सानो प्रथम तीथंकर आदिनाथ ही हों । महावीर 
रासने घोर तपह्चरण किया । झुनिकी भाँति उसके मसनसें 
धीरज बढ़ता जा रहा था, वह सिंहकी भाँति गजमांसाहार 
( माहमें एक बार भोजन, गजमांसका- भोजन ) करते थे, 

चन्द्रमाकी भाँति सबसे अधिक शीतल थे । निम्न स्तरके नतेक- 
की भाँति वह रसरहित थे। सॉँपको भाँति वह दूसरेके 
भसवनमें निवास करते थे।- मोक्षके लिए ( मुक्तिके लिए और 
छूटनेके लिए ) चह तीरकी भाँति अत्यन्त सरल ( सीधे ) थे। 
(्‌ छूटना, मुक्ति पाना ही, उनका एक मात्र लक्ष्य था ); सहा- 
राजकी भाँति उनके शरोरसे मदबिन्दु ( मद या अहंकार ) 
झर रहे थे। इस प्रकार उन्होंने बहुत दिनों तक घरतीपर विहार 
किया; उसके बाद वे उस कोटिशिछा प्रदेशमें पहुँचे, जहाँसे 
करोड़ों मुनियोते मुक्ति प्राप्त की है और जो तीनों लोकोंमें 
तीथंभूमिके रूपसें विख्यात है, जिसे र्मणने अपने हाथोंसे 
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घत्ता 


उचबरि चडेवि पलम्पिय-धवाहउ ण॑ तरुवरु गिरि-सिहरें ससाहउ । 
सुग्गीचाइ-मुणिन्द-गणेसर. धिड' झायन्तु स य भ्मु-जिणेसरू॥१० 


इय पोमचरिय-सेसे. सयम्भुएवस्स कह वि उच्च रिए । 
तिहुअण-सयस्भु-रहए राहव-णिक्खसण-पतच्वमिणं ॥॥ 
चन्द्द-आसिय-कइराय-चक्षचइ-लहु-अज्ञजाय-पज्जरिएु । 
रामायणस्स सेसे अट्टासीमो इमो सग्भी ॥ 


[ ८६, णवासीमो संधि ] 


धायरण-दुढ-क्खन्धो आगम-अजद्गभे पर्माण-चियड-पओ | 
तिहुअण-सयस्भु-धवछों... जिण-तित्थे वहउ कब्ब-मरं ॥ 
तो अवहिए जारणेबि तेव्थु राहड मुणि थियड । 
अश्युय-सरगहों सीएन्दु तक्खणे आइयउ ॥ प्र वर्क ॥ 


[१] 


णियय-सवन्तराईं सुमरेप्पिणु। जिण-धम्महों थि पहाउ झुणेप्पिणु ॥ १॥ 
चिन्तइ तक्‍्खणें अच्चुअ-सुरच्‌इद।. 'ऐहुसी मईं सर्णे जाणिड रहुवहू ॥२।। 
जो मणुअत्त् कनन्‍्ठु महारउ । जसु चक्कवदद भाइ छहुआरड ॥३॥ 

सो गउ णरयहों णेहें छश्यड ।. पहु वि तहों विओए पच्वइयड ॥४॥ 
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स्वयं उठाया था। रामने तुरन्त उस शिलाकोी तीन प्रदक्षिणा 
दी। हाथ ऊपर कर वे उस शिरलाके ऊपर चढ़ गये, थे ऐसे 
लगते थे सानो डाछों सहित बुक्ष किसी पहाड़की चोटीपर 
स्थित हो । उन्तके साथ सुप्नीवादि मुनियोंका समूह भी जिने- 
इवरके ध्यानमें लीन हो गया ॥| १-१० ॥ 

महाकवि स्वयंभूसे किसी प्रकार अवशिष्ट, त्रिश्रुवनस्वयंभू द्वारा 

रचित पद्मचरितर्में राघवसंन्यास नामका पर्व समाप्त हुआ। 
वन्‍्दृइके आश्रित और कविराज स्वयंभूके छोटे पुत्र द्वारा कह्टे गये 
रामायणके शेष मागमें यह अद्वासोवाँ खग समाप्त हुआ । 
७ 


नवासीवीं संधि 


जिभुवन स्वयस्भुकी यह स्वच्छ काव्यधारा हमेशा जिन- 
तीरथमें बहती रहे। इस काव्यबन्धकी संधियाँ व्याकरणसे 
सुदृढ़ हैं, यह आगमका ही एक अंग है, और प्रत्येक पद्‌ 
प्रमाणोंसे समर्थित है । 

अच्युत स्वर्गमें सीता देवी के जीवरूपी इन्द्रने अवधिज्ञानसे 
यह जान छिया था कि राम कहाँ पर हैं, वह वहाँसे तुरन्त 
उन्तके पास गया । 

[१] अपने जन्मसान्वरोंकी याद कर, ओर यह जानकर कि 
जिनधर्मका कितना अभाव है, अच्युत स्वरगका इन्द्र अपने सनमें 
सोचने छगा “मैंने अपने मनमें जान लिया है कि यह वही राम 
हैं, यह मनुष्य जन्ममें हमारा पति था। इसके छोटे भाई रक्ष्मण 
चक्रवर्ती थे। स्नेहसे व्याकुल होकर वह नरकमें गया है, 
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खबय-सेढि आरूठहों भायहों। तिह करेमि इह झाण-सहायहाँ ॥५॥ 
जिंह मणु ट्लइ ण होइ पहाणठ । धवलछुज्जछ-वर-केवछ-णाणउ ॥६॥ 
जिह बइसाणिउजायइ सुरवरु। मित्तु सणिट्ठु मज्झु सणि-गण-घरु॥७ 
पुणु तें सहुँ समेवि अहिणन्देंवि । सच्चईं जिण-मबणह जगें चन्देँवि ८ 
पञ्चमवि मन्द्र णर्वेवि सुरोहएँ।. जामि दीबु णन्दीसरुसोहएऐ ॥९॥ 
पुत्तु सुमित्तें णस्यहो होन्तउ |. जआार्णेवि लद्ध-वोहि-सम्मत्तडउ ॥१०॥ 


पुणु तइलोक्क-चक्क-जस-मार्मे । जम्पमि सुह-दुक्‍्खई सहैँ रामें” ॥११ 
घत्ता 
चिन्तन्तु एम सो देउ आउ णहन्तरेंण। 
तं॑ कोडि-सिका-यड॒ पत्तु णिविसब्मन्तरेंग ॥१२॥ 
[२] 
पुणु चड-पासिड तहिं चिणु खेवें ॥ कउ उज्ञाणु सयम्पह-देवें ॥१॥ 
ज॑ णचलन-पदकव-सोहिलड । जं अलछल-फुछ-रिड्धिछ्लड ॥२॥॥ 


जं बहु-कोमल-कोम्पल-फल-दुलु । ज॑ कल-कोइल-कुछ-किय-कलूय लु॥ ३ 
ज॑ सोयछ-मसलछयाणिक-चाक्िउ ।_ ज॑ घल-महुलिह-वयरछ-वमा लिड ॥ ४ 
जे साहार-णियर-सझ्लरियउ । जं कुसुम-रय-पुक्ष-पिक्षरियउ' ॥। 
ज॑ सुय-सयई(?)सु-किंसुअ-मरियडउ । ज॑ वहुविह-विहज्ञ-संचरियउ ॥६॥ - 
जं दुस-दिसि-वह-पसरिय-परिमलछ । तरु-पत्भारन्धारिय-महियलु ॥७॥| 


जे सुरपुर-डज्ञाण-समाणड । मन्द्र-णन्द्ण-चण-अणुमाणढ ॥4।। 
चत्ता 
तहिं वियरण्णें महावण्ण रम्से. मन्‍्धरु णाईं गड । 


सुरु जाणइ-रूबु धरेवि रासहों पासु गड ॥५॥ 
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यह भी उसके वियोगमें संन्‍्यासी बन गये हैं। क्षपक श्रेणिमें 
स्थित इनके ध्यानमें में किस प्रकार बाधा पहुँचाऊँ जिससे 
इनका सन विचंछित हो जाय, ओर इन्हें उज्ज्वछ धवल केवल- 
ज्ञान उत्पन्न न हो, जिससे यह बेसानिक स्वर्गंका इन्द्र हो जाय, 
मेरा मनचाहा मित्र, बहुतसे रत्नोंका स्वामी । उसके साथ मैं 
घूमूँगी, अभिनन्दन करूँगी, ओर समस्त जिनभवनोंकी वंदना 
करूँगी, देवसमूहमें मंद्‌गाचलकी वंदना करूँगी, ओर नदोइचर 
ह्ीपकी यात्रा भी करूँगी। सुमित्राका जो पुत्र लक्ष्मण नरकमें है 
उसे सम्यक्‌ बोध देकर ले आऊँगी और अन्तमें ब्रिकोकचक्र- 
में अपना यश पसारित करनेवाले रामको अपने सुख-दुख 
” बताऊँगी। अपने मनसें ये सब बातें सोचकर वह देव आकाश 
सागसे चल पड़ा। ओर आधे ही परलसें वह, कोटिशिलाके 
पास आ पहुँचा ॥१-१२५॥ 

[२] उस स्वयंप्रभ देवने बिना किसी विरूम्बके उस शिल्वा- 
के चारों ओर सुन्दर उद्यान बना दिया, जो नयी-नयी कोंपलोंसे 
शोभित था, जो गीले-गीलछे फूछोंसे अत्यन्त सम्पन्न था, जिसमें 
सुन्दर फछ फूल ओर दल थे, जिसमें कोयलोंका सुन्दर कलरव 
हो रहा था, जिसमें शीतल मंद दक्षिण हवा बह रही थी, 
जिसमें चंचछ भोंरोंके समूहकी गुनगुनाहट थी, जो सहकारों- 
की मंजरियोंसे लदा हुआ था, जो कुसुमोंकी धूछसे पीलछा-पीछा 
हो रहा था, जो सैकड़ों तोतों ओर टेसूके फूछोंसे छदा हुआ 
था। जिसमें वहुविध विहंग विचरण कर रहे थे, जिसकी सभी 
द्शाओंमें सोरभकी रेल-पेल मची हुई थी। चृुक्षोंकी बहुलताने 
धरतीको अन्धकारसे ढक दिया था। जो स्वर्गके नन्‍्द्नवनके 
समान था, सन्दर ओर स्वर्ग उद्यानसे अपनी समानता रखंता 

थावनशा / . -- |: 
२१ 
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[४] 
पुणु णियडन्तरें छीरूएँ जाएँवि। एवं पवोलइ अग्गएँ थाएँवि ॥१॥ 
'विरह-वसज्ञइयए सुमरन्तिएु। सग्ग-पएसु असेसु भमन्तिएँ ॥२।॥ 
णिय-पुण्णेहिं गहुएहिं मणिद्दठ ।  चहु-काछहों केम वि तुहूँ दिद्दड ॥३॥ 
णिविश्सु वि सहेंवि णसक्कमि राहव। दे साइड णिव्वूढ-महाहव ॥४॥ 


पिय-महुरालावें हिं सम्माणहि । कि घबेण महु जोब्वणु माणहि ॥७॥ 
णिच्चलु पाहाशु व. कि अच्छहि । सवडस्सुहु स-विभारुणियच्छहि ॥६॥ 
लटउ' पिसाएं जेम अछ॒ज्िड । काल म॒ खेवहि वत्थ-विवज्जिउ ॥७॥ 
घना 
सो छोयाहाणउ पट सच्चउ पहँ कियड । 
सुन्दरु णन्दुन्वड जेम जो णिय-णिग्गयड ।।८॥ 
[४] 


हें सा सीय तहूँ ज॑ सो रहुबइ । एढइ जे पिहिमि ते जि इय णरवइ।।१ 
सा जि अउज्झा-णयरि पसिद्धी । घण-कण-जण-मणि-स्यण-समिद्धी ॥२ 
राउलु व॑ं जे ते जि हय-गय-चर । पुप्फ-विमाणु तं जें ते रहवचर ॥8॥। 
एड महँ-पमुुंहु सच्चु अन्तेडरु।_ अवइण्णड मयरद्धय णं॑ घुरु ॥४॥ 
स्ुन्‍्जहि काम-भोय हियइच्छिय । छड्ड॒हि रच्छीहर-दुक्ख़ु चिचय ॥।७॥ 
अण्णु वि पडम होन्ति जइ-द्सह । चड कसाय वावीस परीसह..६॥॥ 
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[३] उस विजन एकान्त सुन्दर मदह्यावनमें सीता रामके 
सम्मुख खड़ी हो गयी, ओर बोली--'में विरहके वशीभूत होकर 
तुम्हारी याद करती रही हूँ ओर इस प्रकार समस्त स्वर्ग 
प्रदेश छान सारा। बहुत ससयके वाद अपने बचे हुए पुण्यके 
प्रतापसे किसी प्रकार अपने प्रियतम तुम्हें देख सकी हूँ । अब 
मैं तुम्हारा विरह एक क्षणके लिए भी नहीं सह सकती, बड़े- 
बड़े युद्धोंके निवोह कर्ता, तुम मुझे आलिंगन दो, मीठे आहापों- 
से भुझभे सम्मान दो, इस तपसे क्या? मेरे यौबनको मान 
दो । पत्थरकी तरह अडिग क्‍या हे, विकारोंसे भरकर मेरी ओर 
देखो । रूगता है तुम्हें भूत छूग गया है, इसीलिए इतने निलेज्ञ 
दीख पड़ते हो, वस्त्रविद्दीन होकर, व्यर्थ अपना समय गाँवा 
रहे हो । तुमने सचमुच वह कहानी सिद्ध करके बता दी कि 
जिसमें सुन्दर नामके व्यक्तिने मामाकी छड़कीके प्रममें अपनी 
पत्नीको छोड़ दिया था बादमें बह सरकर अपनी पत्नीसे वंचित 
हो गाया ॥१-८4॥ 


[४] में वही सीता देवो हूँ, तुम बहदी रास हो। यह वही 
धरती है, यह वही राजा हे, वही अयोध्या नगरी है, घन-जन- 
मणि-माणिक्य ादिसे समृद्ध । वही राजकुछ, अइब और महा- 
गज हैं| वही पुष्पक विमान, रथश्रेष्ठ हैं, यह वही अन्तःपुर है 
जिसकी मैं पट्रानी हूँ । अतः अपने अभीप्सित भोगका आनन्द 
छो । छक्ष्मणका दुख छोड़ो । दे राम, चार कषाय और बाईस 


१. “दक्षिणापथके गिरिकूट आममें प्रधानका सुन्दर नामका पुत्र था 


उसने अपनी पत्नीको छोड़ दिया । वह मामाकी लड़कीसे विवाह करना 
चाहता था, बादमें पेड़की डाकसे छटक कर मर गया ।” 
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पक्च वि इन्दिय सत्त सहब्मय । को विसहह पुणु अद्ठ महा-मय ॥७॥ 
जिण-तवचरणु जाइ कहाँ छेयहों । मज्जेवउ काछेण वि एयहा ॥॥4॥ 


घत्ता 
तो बरि एवहि जे ण रग्यु.. हासडउ दिर्णेंहिं पर । 
सझम-भण्डणं पइसेवि मग्ग अणेय णर ॥९॥ 
[५] 
महु कारण पईं आसि चडन्तईँ | चावईं सायर-दज्ञावत्तईं ॥१॥ 
महु कारणें साहइसगइ मारिड । किक्षिन्पेसरू णिरु उबयारिड॥२॥। 
महु कारण मारुइ्दू पट्ठचियड । तें वज्ञाउहु रणें णिद्डचियड ॥३॥ 
महु कारणें कोडि-सिलुच्चाइय । अण्णु विजासाली विणिवाइय ॥४॥ 
महु कारणें सग्गठ णन्दण-वणु । घाइड अक्ख-कुमारु सन्‍लाहणु ॥५॥ 
भहु कारणें रयणायरु छल्धिड । जिड हंसरहु सेड आसद्धिउ ॥ ६॥ 
परिपेसिड अद्जड महु कारण । मारिय हत्थ-पहत्थ महारणें ॥७॥। 
इन्द्‌इ वन्धेंवि रणें छेवाविड । णारायणु सत्तिएं मिन्दाविड ॥4॥ 
घतत्ता ., 
महु कारणें छट्का-णाहु विणिवाइड समरें। 
तें मई सहूँ राह्वचन्द अविचल रज्जु करें ॥९॥ 
[६] 
वड पेक्खन्त्हों उबबणु गइय |. जइयहेूँ सहसा हें पच्चइय ॥१॥ 
तइयहेँ विहरन्ती गुण-मरिया । विज्ञाहर-कण्णें हि अचयरिया ॥२।। 
'घुशु' तेहिं प्वोछिड “दय करहि । दुरिसावहि अम्हहुँ दासरहि ॥॥३॥ 
जें सो मचारु तुरिउि वरहूँ पई-पम्रुहड गम्पि कीरू करहुँ” ॥४॥ 


तो एव्थन्तरें सुरचइ-कियउ णाणाकझ्ञार-विहुसियड 
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परिग्रह असद्य होते हैं, पाँच इन्द्रियों, सात भय, आठ अहं- 
कारोंको कोन सहन कर सकता हे, जिन-तपस्याका अन्त किसने 
पाया, समय एक दिन इसे भी नष्ट कर देगा । यदि तुम सइ 
समय नहीं मानते तो कुछ दिन बाद तुम खुद अपने पर 
हँसोगे। इस संयमके संग्रासममें पड़कर कितने ही मनुष्योंका 
अन्त हो गया ॥९-९॥ हु 
[५] मेरे लिए ही आखिर तुमने समुद्रवज्ञावत धनुषको 
चढ़ाया था। मेरे लिए द्वी तुमने सहख्लको मारा था, और 
किष्किधा नरेशका उपकार किया था। मेरे छिए ही तुमने 
दजुमानको दूत बनाकर भेजा था, उसने युद्धमें बल्मायुधका काम 
तमाम किया था। मेरे लिए कोटिशिछा उठायी गयी और 
आशाली विद्याका पतन किया गया, मेरे लिए ननन्‍्दनवन उजाड़ा 
गया ओर सैनिक सहित अक्षयकुमारका वध किया गया। मेरे 
कारण तुमने समुद्रको छाँघा ओर हंसरथ और सेतुका वध 
किया। मेरे ही कारण अंगदकों भेजा गया, और युद्धमें हस्त 
प्रहस्तका वध किया गया। इन्द्रजीवको रणमें बाँधकर ले जाया 
गया, और छ्मणको शक्तिसे आहत होना पड़ा। मेरे ही 
कारण लंकाधिपति रावण युद्धमें मारा गया। मैं चही सीता 
हूँ। हे राम, तुम मेरे साथ अविचछ अनन्त समय तक राज्य 
करो ॥१-०।॥ हक 
[9) तुम्हारे देखते-देखते मैं, उपवनमें गयी, जहाँ मैंने तुरन्त 
दीक्षा प्रहण को । वहाँ मैं बिहार कर रही थी कि एक विद्याधर 
कन्या मुझे यहाँ ले आयी। उसने कह्दा, “दया कर मुझे रामंके दश्न 
करा दो जिससे मैं पतिके रूपमें उनका वरण कर सकूँ, तुम्हारे 
, साथ जाकर क्रीड़ा कर सक्ूँ।” इसी बीचमें उस इन्द्रने लाना 
अलूंकारोंसे विभूषित दस सौ संख्य उत्तम स्त्रियाँ उत्पन्त कर 
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दस-सय-सटझ्डुड चर-मामिणिउ । पत्तउ स-विकछासउ कामिणिड ॥६॥ 


अण्णूउ सणहरु गायन्तियड अण्णड वीणड वायन्तियड ॥७॥। 
अण्णछ चडदिसें हिं गडन्तियड । स-कडक्ख दिल्ठि पथडन्तियड ॥4॥ 
कुहडुम-चश्चिक्त करन्तियड । अण्णड थणहरु दरिसन्तियउ ॥॥९॥ 
बत्ता 
तोविअन्ति [ म्त्रि ) ड णिम्मछ-झाणु हय-परिसह-वइरि । 
थिड णिच्चलु रामु झुणिन्दु णावइ मेरु-गिरि $०॥ 
[७] 
ज॑ केम घि दुरिय-खयक्नरासु । सणुटलिड ण राहव-मुणिवरासु ॥१॥ 


त॑ साह-मार्सें सिय-पक्खें पवरें।  वारसि-दिणें णिसिहें चडत्थ-पहरें ॥२ 
चउ-घाइ-कम्म-जिणियावसाणु । उपण्णु सम्रुज्लख परम-णाणु ॥३॥ 
खर्ण केवछ-चक्खुहें जाउ सयछु । गोपय-सम्रु छोयाकोय-जुभछु ॥।४॥ 
सहसा चउ-देव-णिकाउ जाउ । जइ-गरुअ-विहृ इए अमर-राउ' ॥०॥ 
किय भत्तिएँ वनन्‍दण जा5णवज्ज । घर केवलू-पाणुप्पत्ति-पुज्ज ॥६॥ 

तो ताबव सयस्पह-णासु एवि। सीएन्दु केचछच्चण करेवि ॥॥७॥ 


णविदत्तमजुः लो मणइ एवं । 'महँ तुम्हें अण्णाणेण देव ॥५॥! 
घत्ता 
“जो अविणय-वन्तें सुटढ गुरु अवराह किय। 
ते सयक खमेजहि सिर्धु. तिहुष्ण-जण-णमिय ॥९॥ 
[&८] 
अप्पाणउ गरहँवि सय-वारड ।. कह वि खमारवेवि रासु भडारड' ॥१॥ 
पुणु पुणु वन्द्रण-हस्ति करेप्पिणु + सोमित्तिहें गुण-गण सुमरेप्पिणु ॥२॥ 
पडिचोहणहिं पयट्डु सयम्पहु । लडाचेवि पढम-णंरड रयणप्पहु 0९ 


पुणु अइकमेंचि पुठवि-सक्रपहु । सम्पाइंड खणेण चाहुयपहु ॥४॥ 


णघासीमो संधि २७ 


दीं। वे विलासिली-सुन्द्रियाँ वहाँ पहुँचीं। एक सनोहर गान गा 
रही थी, दूसरी वीणा बजा रही थी। एक दूसरी चारों दिशाओमें 
नाच रहो थी ओर कटाक्षोंके साथ अपनी दृष्टि घुमा रही थी । 
एक और दूसरी चन्दन ओर केशरसे रंजित अपना स्तन दिखा 
रही थी | परन्तु रास विचलित नहीं हुए, परिपह रूपी शज्नुओंको 
जीतनेवाले निर्मल ध्यानसे युक्त मुनीश राम मेरुपवेतके समान 
स्थित थे ॥१-१०॥ 


[७] पापोंको जड़से उखाड़नेवाले राघव मुनिवरका सन 
नहीं डिगा | माघ माहके शुक्लपक्षमें बारह॒वींकी रातके चोथे 
प्रहरमें उन्होंने चार घातिया कर्मोका नाश कर परम उज्ज्वल 
ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक ही शक्षणमें उन्हें केवल चक्ष ज्ञान 
उत्पन्न हो गया ओर उन्हें सचराचर छोक गोपदके समान 
दिखाई देने छगा । तुरन्त चारों निकायोंके देवता वहाँ आये। 
इन्द्र भी अपने समस्त वैभवके साथ आया। उन्‍होंने आकर 
केवलज्ञानकी उत्पत्तिकी भक्ति भावसे अनिंद्य पूजा की। इतनेमें 
उस स्वयंप्रभ नामके सीतेन्द्रने केवलछज्ञानकी चचा की । अपना 
सिर झुका कर उसने कहा, “हे देव, मैंने अज्ञानसे तुम्हारे साथ 
बुरा बर्ताव किया।” अविनयके कारण जो भारी अपराध 
किया है, हे त्रिुवनसे वन्दित, तुम मेरा अपराध क्षमा कर 
दो ।”? ॥१-५९॥ 

[८] उसने सैकड़ों बार अपनी निन्‍दा की और इस प्रकार 
रामसे क्षमान्याचना कर बार-बार उनकी बन्दना-भक्ति की। 
उसने लक्ष्मणके गुणसमूहका स्मरण किया। र्ष्मणको प्रति- 
बोधित करनेके लिए वह स्वयंप्रभ देव वहाँसे चछा-। पहले नरक 

रत्तप्रभको लाँघकर फिर उसने दूसरे शकराप्रभ नरकका अति- 
क्रमण किया ओर फिर एक पढें बालुकाप्रम नरकमें पहुँचा। 


झ२े८ 


पडमचरिठ 


तेत्थु को वि कणु जिह कण्डिज्जड। को वि पुणु सक्खु जेब खण्डिजइ॥५॥ 


को वि सरसुच्छु जेम पीलिजजद । 


तिल तिल करवत्तेंहि कप्पिज्जड़ ॥६॥ 


की वि चलछि जिद दस-दिसु घछ्छिजद्‌ू। को वि सयगल-दन्तें हि पेछिजइ ॥० 


को वि पिश्जिह वज्ञद मुचइ । 


को वि छो 'टद्विज्ज्ट रुज्सइ छह ॥4॥ 


को वि पुणुडज्ञइ रज्ञइ सिज्ञह । को वि णरुछिज्जइ छज्जइ विज्सइ ९ 


को वि मारिजद खज्ज ह पिजडइ । 


को वि चूरिजइ पुणु मूरिज्इ ॥१०॥! 


को वि पठलिजइ को वलि दिजाइ। की वि दलिजइ को वि मछिज्जद ॥११ 


को वि कणइ कन्दइ घाहावइ । 


तहिं सम्धुक्कें हम्मन्तु 
गय-पाणि-सवन्त-सरीरु 


पुणु सम्बुकुघारहों समउ तेण । 
(रे रे खल-मावण असुर पाव ! 
भज्ज वि दुरास उवसमु ण होइ । 
कूरत्तणु मुएँ करें विमछ चित्त! । 
डउबसम-सावहों सम्ब॒क्क हुक । 

तो णवरि विमाणोचरि णिएवि। 
को तुहूँ के कज्जें एत्थु आउ?। 


को वि पुच्च-रिउ णिएुयि पधावइ ॥१२ 
घत्ता 


घोरारुण-णयण । 

दीसइ दृहवयणु ॥१ श।॥। 

ल्‍ी। 
॥०॥॥ 


९ ॥] 


चोछिज्इ झत्ति सुराहिवेण ॥,३॥ हर 

आहदठत्तु काहू एंड दुद्-माव ॥२। ॥ 

दुह्ड॒ पत्तउ अण्णु जि णाई कोइ। 
णिसुणेवि णं अमिएण पित्त 

पुणु घुणु वि पवोहइ सीय-सक्क 

लक्खण-रावण घुच्छन्ति वे वि 

विहसेप्पिणु अक्खइ अमर-राउ [७ 


“हरे खा चिरु होन्ती जगय-घोय । जा रावण पईं अवहरेंवि णीय ॥॥८॥ 


जा मत्ते सार रामा-यंणासु । 
तघ॒-चरण-पहावें ज्यय इन्दु । 


जा जम-दिट्ठि व णिसियर-जणासु ।९ 
अण्णु वि दिक्‍्खक्लिउ रामचन्द ॥9 ०॥। 


तहाँ कोडि-सिलायलें णाणु जाडउ | हर्ड पुणु तुम्हहँ चोहणहेँ आड ॥9 १॥। 


दर 
इन्द्र 


फेवर 


णवासीमो संधि डर 


वहाँ उसने देखा कि कोई कण-कण काटा जा रहा है, कोई सूखे 
वृक्षकी तरह टुकड़े-टुकड़े किया जा रहा है, कोई सरसोंके समान 
पेरा जा रहा है, कोई करपत्रसे तिछू-तिछ काटा जा रहा हे, 
किसीको वलिके समान दसों दिशाओंसें छिटक दिया गया हे, 
कोई सतवाले हाथियोंसे पीड़ित किया जा रहा था| कोई पीटा, 
चाँधा और छोड़ा जा रहा था| कोई छोट रहा था, रौंधा और 
लोंचा जा रहा था। कोई जल्ता-रंघता और सीझता | कोई 
छेदा जाता, रपट होता और वेघा जाता | कोई मारा जाता, 
खाया और पिया जावा। कोई चकनाचूर होता । किसीको 
काट डालते और फिर बलि दे देते । किसीको दुलमरू दिया 
जाता । कोई क्रन्दन करता, कोई जोरसे रोता, कोई अपना 
पूर्व दुइ्मन देखकर दौड़ पड़ता। वहाँ उसने देखा कि शम्बूक 
कुमार रावणको मार रहा है। उसकी आँखें भयंकर और 
हाल हैं, उसका शरीर वेसिर-पैरका दो रहा था ॥१-१३॥ 
[९] तब उस सुरश्रेष्ठने शम्बूककुमारसे कहा, “अरे अरे 
उस मे) अखुर पाप तूने यह दुष्टभाव किसलिए प्रारम्भ किया 
)। अरे दुराश, तुझे आज भी शान्ति नहीं मिली । इससे किसी 
र को कष्ट नहीं होता। दुष्टताको छोड़ और अपना चित्त 
पुरान्नमंछ बना ।” यह सुनते ही जेसे उसपर किसीने अमृत छिडक 
आदेया हो | शस्बूककुमारकी परिणति शान्त हो गयी। सीतेन्द्र 
(उसे बार-बार प्रतिबोधित करने छगा । उसे विमानमें बैठा देख- 
कर लक्ष्मण और रावण दोनोंने पूछा, “तुम कौन हो और यहाँ 
किसलिए आये हो १? इस पर, उस अमरराजने कहा, “मैं वही 
पुरानी राजा जनककी लड़की हूँ। जिसका पहले रावणने 
अपहरण किया था, जो स्त्रियोंमें सबेश्रेष्ठ थी और निश्ञाचरोंके 
लिए यमदृष्टि थी । तपस्याके प्रभावसे मैं इन्द्र हुई और रामचन्द्र 


४४० पठमचरिड 


घत्ता 
महु कारण चिहि मिं जणेहि. जाई महत्ताईं । 
सव-सायरें कोह-वसेण दुक्खई पत्ताई ॥9२॥ 
[१०] 
कोहु मूल सब्व्हुँ चि अणत्थहुँ। कोहु मूल संसारावत्यहुँ ॥१॥ 
कोहु विणास-करणु दय-घस्महों । कोहु जे मूल घोर-दुक्कस्महों ॥२॥। 


कोहु जे मूछ जग-पतय-मरणहों ।. कोहु जे मूल प्परय-पहसरणहों ॥३॥ 
कोहु जें चइ्रिउ सच्चहों जीवहों। तें कज्जें भहों हरि-दहमी वो ॥॥४।॥। 
कोहु विसजहों विसम-सहावहोँ । अवरोष्परु मित्तत्तणु माचहों! ॥७॥ 
तण्णिसुणेंवि इय वयणाणन्तरें । तिण्णि वि ते उबसमिय खणन्तरें ॥६ 
(कि दुय-धम्में णकिय दिहि तइयहूँ । भासि लछद्घु न्मणुअत्तणु जद॒यहुँ ॥७॥ 
हा हा काईं पाठ किठ वहुड ) जें सम्पाइय दुह्ठु एचड्उ ॥4 


घचत्ता 
तहुँ पर धण्णड जिय-छोयएँ जें छण्डिय कु-मइ 
जिण-घयणामय परिपीयजड. जाड सुराहिव्‌इ?! ॥९%॥। 


[ $$ ] 
तो परिवडिढ्य सर्णे कारुण्णें।. वासचेण दुष्बकुर-वण्णें ॥१॥ 
सदइ-परम्पराएँ सम्भीसिय । “एहु एहु! आलाव पासिय ॥र॥। 
“'छइ वद्दइ एव्थहों उद्धारमि । दुग्गइ-दुत्तर-तडिणिहे तारसि ॥8॥ 
विण्णि वि जण सहसा सोछूहमउ । खग्गु पराणमि अच्चुआ-णामड? ॥४॥॥ 
शुर्वे भणेवि छेइ किर जावहिं। लोणिडजेम विलेंबि गय तावहिं ॥५ 


जछूणें तुप्पु जेस तिह ताविय । अइ-दुगेज्झ दृष्पण-छाय-ब थिय ॥६ 
सब्वोदायहिं भग्गाणन्दें । केस थि लेवि ण सक्किय इन्दें ॥७॥। 


णवासीमों संधि ३६१ 


ने भी दीक्षा म्रहण कर ली। उस कोटिशिलापर उन्हें ज्ञानकी 
प्राप्ति हुई हे और में तुम्हें सम्बोधित करने आयी हूँ, मेरे कारण 
तुम दोनोंको सवसागरमें क्रोधके कारण बड़े-बड़े दुःख उठाने 
पड़े ॥१-११॥ 


[१०] वास्तवसें क्रोध ही सब अनर्थोका मूल है, ससाराब- 
रूपाका भी मूल क्रोध है, क्रोध दयाधसेके विनाशका मूल है, 
क्रोध घोर पाप कर्मोका मूल है, तीनों लोकोंमें सत्युका कारण 
क्रोध है, नरकमें प्रवेशका कारण भी क्रोध है; क्रोध सभी जीवोंका 
शत्र है, इसलिए हे विपमस्वभाव रूष्मण ओर रावण, तुम छोग 
इस क्रोधको छोड़ दो । आपसमें तुम दोनों मित्रताकी भावना 
करो ।” इस वचनाम्रतकों सुननेके अनन्तर थे तीनों तत्काल 
शान्त हो गये। वे सोचने छगे कि हमने दयाधरसमें अपनी 
दृष्टि क्‍यों नहीं की इससे हमें मलुष्य पर्याय तो मिलती, अरे 
अरे हमने ऐसा कोन-सा बड़ा पाप किया जिसके कारण इतना 
बड़ा हुःख भोगना पड़ा ।” जीबलछोकमें तुमा धन्य हो जिसने 
कुमतिका परित्याग कर दिया। तुमने जिन-वचनामतका पान 
किया और स्वगमें जाकर इन्द्र हुए ॥१-९॥ 


(११] यह सब सुनकर पीतवर्ण उस इन्द्रके मनमें करुणा 
उत्पन्न हो आयी । परम्परागत शब्दोंमें उसने उन्हें अभय वचन 
दिया और कद्दा--“आओ-आओ,, छो मैं हूँ, मैं तुक्हें दुर्गंति 
रूपी नदीके किनारे रछंगा कर मारनूँगा। तुम दोनोंको मैं शीघ्र 
ही सोलहयें अच्युत स्वरगमें ले जाऊँगा ।? यह कहकर जैसे ही 
बह इन्द्र उन्हें लेनेके लिए डद्यत हुआ वैसे ही वे नवनीतकी 
भाँति गायब हो गये। आगमें जैसे घी तप जाता है. अथवा 
दर्पणकी छाया जेसे अत्यन्त दुर्माह्य हो जादी है । इन्द्रने 


३३२ पठमचरिड : 


अह जहिं जेण जेव पावेबउ । सुहु व दुह्ु व तिहुअर्णे भुझेचड [दा 
त॑ समत्धु को विणिवारेवएं।.. कासु सत्ति परिरक्ख करेवए ॥९।॥ 
पुणु चहु-हुक्खाणल-सन्तत्ता । वे वि चवन्ति एच चेबन्ता ॥३०॥ 
घता 
'उचएसु दयावर कि पि कहें गिब्वाण-वह । 


जे पुणु वि ण पावहेुँ एह मीसण णरय-गइ” ॥११॥। 


[१२ ] 


तेण वि पवुत्त जद करहों वयणशु । तो लेहु तुरिड सम्मत्त-रयशु ॥9॥ 
ज॑ं परमुत्तमु तिहुअर्णे पसिदु।. भइ्-दुललह पुण्ण-प्रितु सुद्ध ॥शा। 


ज॑ कम्म-महणु कछ्लाण-तत्तु । दुण्णेड अभव्वहँ मव-मयन्तु ॥हे।॥। 
ज॑ कहिउ परम-तित्थझरेहि । परिपुजिउ सुर-णर-विसहरेहिं ॥४॥ 
ज॑ सुन्दरु काल वोहि देह । सासय-सिव-थाणु पहाणु णेइं ॥५।॥ 


इय-वयणें हिं दरुज्झिय-मएहिं।. सम्मत्त विहि मि पडिवण्शु त्तेहि ॥६॥ 
गठ सीया-हरि वि स-सक्क तेत्थु । चछएड स-केवल-णाणु जेत्थु ॥०॥। 
समसरणव्मन्तरें पइसरेवि ,। भत्तिएँ पुणु घुण वन्दण करेचि ॥८॥ 


चघत्ता 


चोलछणहूँ छग्मु 'महु होहि. परमेसर-सरण | 
तिह करें परिछिन्दरममि (१). जेम जरा-सरणु ॥%|॥। 


[१३ ] 
तुहुँ पर एक्कु वियड्डु वियड॒ठहूँ सरह सूझ गुणड्ड गुणडढड ॥१॥ 
णाण-मेसवाहरणेंण मयावणु । जेण दड॒ढु मव-चडगइ-काणणु 0 शा 


णवासीमो संधि ईइ३ 


सब उपाय कर लिये पर वह उन्हें छे नहीं जा सका। उसका 
सब आनन्द किरकिरा हो गया। अथवा संसारमें जो मनुष्य 
जहाँ जो सुख-दुःख पाता है, वे उसे स्वयं भोगने पढ़ते हैं, 
उसका प्रतिकार कर सकना किसके लिए सम्भव है । किसकी 
शक्ति है कि उसकी परिरक्षा कर सके। वे दोनों ढुःखोंसे 
अत्यन्त सन्‍्तप्त हो उठे ओर इस प्रकार बातें करते हुए काँप 
उठे। उन्होंने कहा, “हे दयावर इन्द्र, तुम मुझे कुछ ऐसा उपदेश 
दो, जिससे मुझे बार-वार नरक गतिका दुःख न डठाता 
पड़े” ॥१-११॥ 

[१२] तब उसने कहा, “यदि तुम मेरी बात मानते हो तो 
सम्यकदर्शन स्वोकार कर छो, जो तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध 
और परम पवित्र है, जो अत्यन्त दुलेभ पुण्य पवित्र और शुद्ध 
है, 'जो कल्याण तत्त्व और कर्मोक्ता नाशक है, संसार नाशक 
जिसे अभव्य जोब अंगीकार नहीं कर सकते, जिसका 
व्याख्यान परम तीथकरोंने किया और सुर-नर और नागोंने 
जिसकी उपासना की । जो सुन्दर है ओर समय आनेपर जीव- 
को बोध देता है ओर शाइवत शिव स्थानमें ले जाता है ।”? यह 
सुनकर उनका डर दूर हो गया ओर उन्होंने सम्यक्‌ दर्शन 
स्वीकार कर लिया। तब सीतेन्द्र सशंक उस स्थानपर गया जहाँ 
पर केवछ ज्ञानी राम विद्यमान थे। उसने समवचशरणके भीतर 
प्रवेश कर भक्तिसे बार-बार रामकी वन्दना की | उसने कहा, 
“मुझे परमेश्वरकी शरण मिले, ऐसा कीजिए जिससे मैं जरा 
ओर मरण का छेदन कर सकूँ ।॥१-०॥ 

[१३] पण्डितोंमें तुम्हीं एक पण्डित हो, शूरोंमें एक शूर और 
गुणियोंमें एक गुणी । ज्ञानरूपी अग्निसे जिन्होंने संसारकी 
चार गतियोंके भयावने जंगलको जला दिया । जिन्होंने उत्तम 
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उत्तम-लेस-तिसूल दुद्धरु । जें किउ मोह-वहरि सय-सक्करु ॥३॥ 
दिढ-महन्त-वहू रग्गहों पासिड । जेण णेह-णाम्रु वि णिण्णासिड ॥४॥। 
अण्णु वि एड काईं तउ जुत्तजत । सिव-पड एके जद वि विढत्तड ॥७५॥ 
तो वि कि महँ सुर्णेवि जाइजह । आवसि जेम हउ मि तह किजइ' ॥६ 
पम्णह सुणिवरिन्दु सुणण सुन्दर । दूरें पमायहि राउ पुरन्द्र ॥०॥ 

जिर्णेहिं पगासिड मोकक्‍्खु वि-रायहों । कम्म-बन्धु दिहु होइ स-रायहों? ८ 


चघत्ता 


इय-चयणहिं विमछ-मणेण. अज्ञलि-उड-जुऐँंहि । 
सीएन्दें राम-मुणिन्दु  णमिठ स य स्थु एंहि ।॥ 


इय-पोमचरिय-पसेसे. सथम्शुएयरुस कह थि उब्चरिएु 
विहुअण-सयम्भु-रइए चरू-णाशुप्पत्ति-पन्वमिणं ॥ 

इय एत्यथ महाकब्वे. बन्दुृइ-आसिय-सयस्भु-तणय-कए । 
रामायणस्स सेसे एसो सग्गो णवासीमो ॥॥ 


णवासोमो संधि है 


लेश्या रूपी त्रिशुठसे दुधेर मोहरूपी शत्रुके सौ-सौ डुकड़े कर 
दिये । जिसने दृढ़ और मद्दान वैराग्यके बन्धनस्वरूप स्नेहके 
नाम तकको मिटा दिया। तुम्हारे सिवा यह किसी ओर को 
केसे उपयुक्त होता, तुम अकेलेने ही शिवपदको ग्राप्त कर लिया। 
तो भी भुझे छोड़कर तुम क्‍या जाओगे। कुछ ऐसा करिए 
जिससे मैं भी आ सकूँ |” तब उन महामुनि रामने कहा, “हे 
सुन्दर, तुम सुनो, हे इन्द्र, तुम रागको छोड़ो। जिनभगवानने 
जिस मोक्षका प्रतिपादन किया है, वह विरक्तको ही होता है, 
सरागी व्यक्तिका कमंबन्ध और भी पक्का होता है | रामके इन 
बचनोंसे सीतेन्द्रका मन पविन्न हो गया। उसने अपने दोनों 
हाथ जोड़कर स्वयं मुनीन्द्र रामकी वन्दना की ॥१-९॥ 


महाकचि स्वयंभूसे किसी प्रकार अवशिष्ट न्रिभ्ुवन स्वयंभू 
द्वारा रचित पद्मचरितके शेषभागमें “रामज्ञानोत्पत्ति 
नामक पे समाप्त हुआ। 


बन्दुइके आश्रित स्वयंभूके पुत्र द्वारा कृत, रामायणके दोष 
सागर्मे यह नवासीवाँ सग समाप्त हुआ । 


[ ६०, णवइमो संधि ] 


तिहुअण-सयम्भु-धवलस्स 


को ग्रुणे वण्णिडं जए तरह । 


वालेण वि जेण सयम्भु-कब्ब-मारो समुचब्बूढो ॥। 


पुणरवि सुरवद आहासइ 
परमेसर कहें सह्लेवण 


जो तव-सझ्ञम-णियम-जुड । 
दसरह-राणडऊ केत्थु हुड ॥शध्र वकोा। 


[१] 


अण्णु वि पईूँ रक्खिय सुद्ध-मइ ! 
का जणयहाँ कणयरहाँ केक्कयहें । 
का लकक्‍्खण-मायहें केक्रयहें । 
अक्खइ केवलि सुर-णमिय-पड । 
परमाउ बीस सायरईं जहि । 
परिमाणु जेच्धु आाहुट्ट कर । 
अवराइय-केक्षय-सुप्पहठ । 
अण्णउ वि घोर-तव-तसियड । 


कहें कवणकुंसह मि कवण गइ।॥ १॥ 
का अवराइयह सु-सुप्पहर्हें ॥२॥॥ 

का मामण्डलर्हा चारु-मइह? ॥३॥ 
दसरहु तेरहमउ सग्गु गड ॥४॥ 
जणड वि कणड वि उप्पण्णु तहि॥५ 
अवर वि अणेय तहिं जाय प्पर ॥६॥ 
कइकइ-सहियड परिसह-सहड ॥७॥ 
सब्वड देवत्तणु पत्तियड' ॥॥4॥ 


घत्ता 


जे पुब्व-जम्म तउ णन्दण 
छवणऊझूस-णामालक्लिय 


विण्णि वि तिहुवर्णक-विजद् ! 
तहूुँ होस॒ह पद्चमिय गद्ट ॥९॥। 


[३२] 


णनन्‍्दुण-बण-भुूसिय-कन्द्रहों । 
कुरूभूमिह मामण्डछ वि हुउ । 
पुच्छिउ सुरवइण 'केण फेलेंण! 


दाहिण-दिसाएँ गिरि-मन्द्रददों ॥ १॥ 
पछ-चय-आडउ-पमाण-जुड ॥ शा 
आयण्णहि तं॑ पि बुत्त वर्लेण ॥३॥ 


नव्वेयाँ सर्ग 


त्रिभुवन स्वयंभू धवलके गुणोंका वर्णन, दुनियामें कौन कर 
सकता है। वारूक होनेपर भी जिसने स्वयंभू कविके काव्यभार 
का लिवाह किया । फिर भी उस इन्द्रने जो तप और संयमके 
नियसोंसे युक्त था, पूछा, “हे परमेश्वर, संक्षेपमें बताइए कि 
राजा दशरथ कहाँपर हैं ९” 

[१] “इसके अतिरिक्त शुद्धमति आपने देखा होगा कि 
लवब॒ण और अंकुशकी क्या गति हुई, जनक कनक और कैकेयी- 
की कया गति हुई, अपराजिता ओर सुप्रभाकी क्‍या गति हुई, 
लक्ष्मणकी माँ केकेयी ओर सुन्दरमति भामण्डलकी क्या गति 
हुई।” यह सुनकर देवताओंसे नमित-पद केवीभगवानने 
कहा, “दशरथ तेरहवें स्वर्गमें गये हैं, जहाँपर उनकी पूरी आयु 
बीस सागर प्रमाण है, जनक ओर कनक भी वहींपर उत्पन्न 
हुए हैं, बहाँ साढ़े वीन हाथके छगभग शरीर होता है, और भी 
दूसरे छोग वहींपर उत्पन्न हुए हैं। अपराजिता कैक्कय सुप्रभा 
आदि भी जिन्होंने कैकयीके साथ परिसह सहन किये। ओर भी 
घोर तप साधनेवाले दूसरोंने देवसत्व ग्राप्त किया है। जो 
पूर्व जन्ममें, तुम्हारे पुत्र थे ओर जिन्होंने तीनों छोकोंमें विजय 
ग्राप्त की थी, उन छबण ओर अंकुशको पाँचवीं गति प्राप्त 
होगी ॥१-९॥॥ 

[२] दक्षिण दिशामें सन्‍्दराचछ है, जिसको गुफाएँ सन्दन- 
वनसे भूपित हैं। वहाँ कुरु भूमिमें भामण्डल उत्पन्न हुआ हे: 
उसकी आयु तीन पल्य प्रमाण है |” तब उस इन्द्रे पूछा, “किस 

२२ 
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उज्ञहें चिर कुलवइ पचर-भुठ । मयरिए सणिट्द-मेहलिय-जुड ॥४॥ 
चज्जय-णाम झ्विउ तहु तणड ! गिय-घण-सम्पत्तिएँ जिय-घधणउ | ०॥। 
णिव्वासिय सोय झुणेवि ख्ण । सो चिन्तावियड स-सोड सर्ण ॥६॥ 
सा दिव्वहि गुर्णंहि अलझरिय । सोमाल-देह अइ-सुन्दरिय ॥७॥ 
चर-रूच सिरि-देवयह णिह । का5वत्थ पेक्खु बे पत्त किह ॥<८॥ 


चत्ता 


वहराउ तं जेँ ते मार्वेवि पुत्त-कलत्तई परिहरंवि । 
दुइ-मुणिहं पास तथु लइयउ झुणि-सुब्वय-जिणु मर्णे घरेंवि ॥९॥ 


[३] 
तासु असोय-तिऊूथ दुइ णन्दण । जणण-णेह-किय-गुरु-अक्कन्दृण ॥१। 
सहुँ कन्त हिं वइराएं छइया । तें वि दुइ-मुणिहें पास पठवहया | 
वहु-दिवसहि तउ घोर करन्ता। परमागम-जत्तिएँ विहरन्ता।।३॥ |* 
तम्वच्चूड-पुरवरू गय अत्तिएें। तिण्णि वि मय जिण-वन्दण-हत्तिएँ । 
तावअग्गएँ बालुय-रयणायरु । दीसइ णरड व दुग्गस-दुत्तरु ॥७]॥ 
तवण-तत्त-वाछुअ-णिवहाकड । सणु सप्पुरिसहों णाईं विसल्लाकूड ॥६। 


सो कह कह वि दुक्खु आसट्चिउ । सिद्धे हि सव-संसारु व छ्धिउ ॥७। 


चचचा 


ते तिण्णि वि जण मुणि-पुज्ञच णिण्णासिय-दुट्डदन्मय । 
वज्ञय-भसोय-तिलऊूएसर जोयणाइई पन्‍्चास गय ॥4॥ 
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फछ्से उसे यह सव प्राप्त हुआ १? इसपर रामने कहा, “झुनो 
बताता हूँ । अयोध्यामें विज्ञालबाहु कुलपति था, उसकी 
सनचाही पत्नी मगरी थी | उसके वज्र नाम का एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ। अपनी धन-सम्पत्तिसे उसने कुबेरकों भी मात दे दी । 
एक दिन जब उसने सीतादेवीके निर्वासनक्ी वात सुनी तो 
शोकसे व्याकुछ होकर चह अपने मनमें सोचने लगा, “वह 
दिव्य गुणोंसे अलंकृत है, उसकी देह सुकुमार हे, वह अत्यन्त 
सुन्दर है, उत्तम रूपमें वह श्रीदेवीके समान है, देखो उस 

वेचारीकी वनसें क्या अवस्था हुई” । जब उसने इस बातका 
विचार किया तो उसे वैराग्य हो गया। उसने पुत्र-कलत्रका 
परित्याग कर दिया ओर मुनिसुत्रत भगवानका नाम अपने 
मनमें रखकर द्रतमुनिकि पास जाकर तप स्वीकार कर 
लिया ।? ॥१-शा 

[३] उसके अशोक ओर तिकछक नामके दो बेटे थे। पिताके 

स्नेहके कारण वे दोनों फूट-फूट कर रोने लगे । अपनी पत्नियोंके 
साथ उन दोनोंने भी द्रव महामुनिके पास जाकर दीक्षा ले 
ली । बहुत दिनों तक उन्होंने घोर तपशचरण किया ओर झास्त्रों 
में बतायी हुई युक्तियोंके अनुसार ने विहार करते रहे। बहाँसे 
वे ताम्रचूणपुर नगर गये। तीनोंने जिन-भगवानकी वन्दला- 
भक्ति की | इतनेमें उन्हें रेतका समुद्र दिखाई दिया, जो नरकके 

समान अत्यन्त दुर्ग म दिखाई देता था। सूयसे तपे हुए रेसके 
स्थान ऐसे दिखाई देते थे, मानो सज्जन पुरुषोंके विज्ञाऊ सन 

हों। उन्होंने किसी प्रकार बड़ी कठिनाईसे उसे पार किया 

मानो सिद्धोंने संसार-समुद्र पार किया हो। वे तीनों ही मुनि 

श्रेष्ठ ( बत्र, अशोक एवं तिछूक ) जिन्होंने आठ मदोंका नाश 

कर लिया था, पचास योजन तक चढे गये ॥१-८॥ - 

२३ 


३४० पठसचरिड 


[४] 
तो घण-घण-घोरोराकछि दिन्तु । सुरधणु-पईह-णड्ड छवन्तु ॥9॥ 
अइ-घवल-वलाया-पन्ति-दाहु । जरूघारा-धोरणि-केसराहु ॥२॥ 
जीसारिय-सूरायव-कुरडु । णिद्दारिय-ग्रिम्स-महा-सयझ्भुः ॥ ३॥ 
हरिवर-वरहिण-रव-रुझ्माणु । फुछन्त-णीम-णहरें हिं समाणु ॥४॥ 
जलकू-पूरिय-तडिणि-पवाह-चरूणु । वावी-तकाय-सर-णियर-सवणु ॥५॥ 
पचलन्त-मह दृह-रुन्द-वयणु । दुत्तार-खड-विच्छिडु-णयणु ॥६॥ 


चक्-विज्ञु-लकाविय-दीह-जीहु | सम्पाइयड वासारत्त-सीहु ॥७॥ 


घत्ता 
तं पेक्लेंवि णिरस आसण्णउ... वियणें महा-चण्णें: भय-रहिय । 
वड-पायव-मूले सु-वित्थएँ. तिण्णि वि जोगरु रूएबि थिय ॥<॥ 


॥ 


[५] 
तहिं अवसरें सिरिमालिणि-कन्तें /॥ उज्ञाउरि गयणड्ग्णें जन्तें ॥१॥ 
जणयहाँ णन्दणेण बिक्खाएं । पेक्खेंतरि चिन्तिउ विणय-सहाएं ॥२॥ 


ऐंड महन्तु अच्चरिड सगोहर । कि वालुय-समुद्‌ दु कहि सुणिवर ॥ ३ 
कहिं भव-पहु कहि सिद्ध-मडारा । कहि अ-णिडणु कहि गुण-गरुआरा ॥४ 
कहिं देसिउ कहि चर-णिहि-र्थणई । कहिं चुज्जणु कहिं सुन्द्र-बयणहूँ ॥५॥ 
कहि दुग्गन्ध-रण्णु कहिं सहुयर । कहि मह-णरय-भूमि कहिँ सुरवर ॥६ 
दूर-भच्चु कहिं कहि सु-पहाणईँ । तच-चरित्त-वय-दंम्रण-णाणहेँ ॥७॥ 
अह जाणिय-कट्लाछासण्णा । महु पुण्णोदएण सम्पण्णा'.॥<॥। 


घत्ता 


ऐड मामण्डलॉेण वियप्पेंवि. अच्चासण्णड पथ-पउरू । 
चर-विज्ञा-चर्लेण स-देसउ क्िउ सायामछ परम-पुरु ॥एणा। 


णवइमो संधि ३४७१ 


[४] इतनेमें वर्षाऋतु रूपी सिंह आ पहुँचा जो घन-घन 
शब्दसे घोर गर्जन कर रहा था। इन्द्रधनुषकी उसको लम्बी 
पूँछ थी। उड़ते हुए बगुलोंको कवार उसकी दाढ़ीके समान 
लगती थी, निरन्तर हो रही जलधारा उसकी अयाछ थी। उसने 
सूर्यातपके स्गको दूरसे ही भगा दिया था| भ्रीष्मरूपी सहागज 
को उसने कभीका परास्त कर दिया था। मेढक ओर मयूरोंकी 
ध्वनियोंसे वह गूँल रहा था, खिछे हुए नीमके पेड़ उसके नखों- 
के समान थे, जलसे भरी हुई नदियोंके प्रवाह उसके पेर थे। 
वापी, ताछाब और सरोवर समूह उसके घाव थे। विस्तृत सरो- 
वर, उसका सुन्दर सुख था। ओर पार करनेमें अत्यन्त कठिन 
 खड्ड उसके विश्ञाल नेत्र थे। इस प्रकार वषोां ऋतुको अत्यन्त 
ससीप देख कर, वे तीनों उस विकट महावनसमें एक रूम्वे-चौड़े 
चट पेड़के नीचे, योग साध कर बैठ गये ॥१-८॥ 

[५] उसी अवसर पर श्रीमालिनीका पति आकाशमागगंसे 
अयोध्या जा रहा था । जनकके विख्यात ओर विनीत स्वभाव- 
वाले पुत्रने जब यह देखा तो ड्से वड़ा आइचय हुआ कि कहाँ 
तो ये सुन्दर महामुनि और कहाँ यह बाढुका समुद्र ! कहाँ 
संसारपथ और कहाँ आदरणीय सिद्ध ! कहाँ अकुशछ जन 
और कहाँ ग़ुणश्रेष्ठ जन हे कहाँ देश ओर कहाँ उत्तमनिधियाँ 
और रत्न ! कहाँ दुर्जेज ओर कहाँ सुन्दर वचन ! कहाँ दुर्ग धसे 
भरा वन और कहाँ -सधघुकर ! कहाँ नरककी धरती और देव- 
श्रेष्ठ ! कहाँ दूरभव्य जीव ओर कहाँ तप चरित ब्रत और 
दर्शनसे सम्पन्न ये अधान महामुनि ! अथवा छगता है, यह 
बर्षाकाल मुझे पुण्योदयसे ही आप्त हुआ है। अपने मनमें यह 
सोचकर भामण्डलने बिलूकुछ ही. पासमें विद्याके बलवूतेपर 
प्रदेश सहित एक सायामय विश्ञाक नगर बना दिया ॥१-६॥ 
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[६] 
णिम्मियाई विडलईं अ-पसाणई । थामें थारमें समणहर-उज्जाणई ॥१॥ 
थार्मे थार्में घण-कण-जुअ-णयरईं । गोद्वई गोहण-गोरस-पडरई ॥२॥ 


थाममें था्में जिणहर-देवउलछई ।. डिस्मइ णाईं महच्छुह-वहुरूई ॥६॥ 
थामें थार्मे वहु-गाम-पुरोवम । थार्में थामें आरास सणोरम ॥४॥ 


था्में थार्मो पोक्वरणिउ सरवर । वाबी-कूब-तकाय रूयाहर ॥७॥। 

थामें थार्में णिम्मल णिरु णीरईं । महिय-ससाह-सिसिर-घिय-खीरई ॥६॥ 
थार्मे थाम सालिउ फल-सारठ । इक्खु-महारसु अइ-गुलियारड ॥७॥ 
थार्में थामें जण-णयणाणनद्णु !.. सविय-लोउ-जिणवर-कय-वन्दणु ॥4 


घत्ता 
त॑ करेंदि एवं णिविसर्ेण. चरिया-गय|खम-दम-दरिसि । 
सद्धाइ-गुणालक्षरिएटंग तें भुझ्नाविय परम रिसि ॥९%॥ 
[७] 


जिह ते तिह अचर वि बहु-देसहि । दुग्गम-दीव-समुद्दुद्देसहि_ ॥१॥ 
सरह-पसमुह-खेत्तें हि. गिरि-विवरेंडि । काणणेहि जिण-तिस्थें हि पवरेंहि २ 


णिज्ञण-णिप्पाणिय-दुपवेलें हि । मणि पाराविय विसम-पवेसें हिं॥३॥ 

तेण फलेण मरेवि स-कन्तउ | उत्तम-मोग-भूमि सम्पत्तड ॥४७॥ 

तहिं अच्छइ जण-णयण-मणोहरु ।  तुद्द केरड चिर-पढम-सहोयरु ॥७॥ 

दण्ड-सट्वि-सय-तणु-परिमाण् ।. तिण्णि-पल-परमाउ-समाणड ॥६॥ 

तण्णिसुणेवि चच्रणु सिय-इन्दें (१) । घुणु वि पपुच्छिड गुरु-आणन्दें ॥७॥ 

“णारायशु दुस-कन्घरु दुम्मइ । वेण्णि वि जण सम्पाइय-दुग्गइ ॥4॥ 
चत्ता 


' दुरियहाँ अवसाणें विणिग्गेंवि कहें कि होसइ महुमहणु । 
को -हड मि भडारा होसमि को होणसइ दृहवयणु” ॥९॥। 
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[६] स्थान-स्थानपर उसने बड़े-बड़े सीमाहीन सुन्दर उद्यान 
निर्मित कर दिये | स्थान-स्थानपर घनधान्यसे भरपूर नगर थे । 
गोधन और गोरससे परिपूर्ण गोठ थे। स्थान-स्थान पर जिन- 
गृह और देवालय थे, मानो भूखसे व्याकुछ वच्चे हों, स्थान- 
स्थानपर नगरतुल्य बड़े-बड़े गाँव थे। स्थान-स्थान्पर सुन्दर 
उद्यान थे। स्थान-स्थानपर पोखर और सरोवर थे । बाबड़ी, 
कुएँ, ताछाब और छतागृह थे | स्थान-स्थानपर सुन्दर जल थे । 
स्थान-स्थानपर दही, मछाई, घी ओर दूध था। स्थान-स्थानपर 
धानन्‍्य और अच्छे फछ थे और था अत्यन्त मीठा ईखका रस । 
स्थान-स्थानपर जननयनोंके लिए आनन्ददायक, भव्यछोक था, 
जो जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना कर रहा था। इस प्रकार आधे 
पलमें नगरका निमोण कर क्षमा और संयसका भाव दिखाकर 
वह परिचर्यामें लीन हो गया। अन्तमें शुभध्यान और गुणोंसे 
अलंकृत भामण्डलने महासुनियोंकों आहारदान दिया ॥१-श॥। 

[७] इसी भाँति ओर दूसरे सुनियोंको उसने पारण कर- 

चायी। उसमे इसी प्रकार नाना प्रदेशों, दुर्गम द्वीपों, समुद्री देशों, 
भरत प्रमुख क्षेत्रों, गिरिगुह्याओं, कालनों, जिनतीर्थों, निजन- 
निष्प्राण प्रदेशों और विषम प्रवेशवाले देशोंमें उसने म्ुुनियोंको 
पारणा करवायी | इसके फलसे वह मरकर अपनी पत्नीके 
साथ उत्तम भोगभूमिमें जाकर उत्पन्न हुआ। “तुम्हारा पहला 
सगा जननेत्र सुन्द्रभाई इस समय वहींपर हे; उसका शरीर 
तीन कोश प्रमाण है ओर आयु तीन पल्य की है ।” इन शब्दोंको 
सुनकर सीतेन्द्रने दुबारा आनन्दके साथ पूछा, “हछक्त्मण और 
राबण (दुलुद्धि ) दोनोंने दुर्गंति श्राप्त की है। बताइये कि 
दोनोंके ठुगंतिसे निकछनेपर उनका क्या होगा क्या मैं 
होऊँगी ओर रावण क्या होगा * ॥१-९॥ सी 
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[&] 
तं॑ णिसुर्णेवि केवल-णाण-घरु पमणइ सीराउहु मुणि-पवरु ॥१॥। 
“आधयण्णहि पुच्बें सुरगिरिहें जग-पायड-विजयाव इ-पुरिह ॥२॥ 
सम्मत्त-धोर-अवलछम्वियहाँ । होसन्ति सुणन्द-कुडुम्वियहोँ ॥३॥ 
रोहिणिह गब्म दिढ-कढठिण-भ्रुअ । तो अरुहदास-रिसिदास सु ॥४॥ 
वहु-कालें वय-गुण-णियम-घर । होसन्ति सुरालूए घुणु अमर ॥५॥। 


तेत्थहोँ चवेबि णिम्मल-बिउलछें। होसन्ति पडीवा तहि जेँ कुलें ॥%॥ 
दरिसाविय-चड विह-दाण-गुणु । हरि-खेतें वे वि होसन्ति घुशु ॥७॥ 
तेत्थहों वि पीय-जिण-धम्म-रस ।  होसन्ति सणय-कुमारें तियस |८॥ 
चघनत्ता 
सायरई सत्त सुहु झुझँ वि... चवणु करेण्पिणु सुरपुरिह। 


जज चछ 


होसम्ति पढीवा वेण्णि वि... ताहें जें विजयाबदइ-पुरिहें ॥९५॥ 


६९] 
जस-घणहों कुमार-कित्ति-पहुह ।_ गब्मउ्मन्तरें लच्छो-बहुहेँ ॥१॥ 
होसन्ति मणिट्ट पहाण सुथ । जयकन्त-जयप्पह-णाम-जुभ ॥२॥। 


तहिं धरेंवि घोर-तव-मार-घुर ।. सत्तसएँ सग्गें होसन्ति सुर ॥३॥ 
तहिं काले सयक-णिहि-रयणवइ । तुहूँ मरहें हवेसहि चक्तचइ ॥४७॥ 
लन्तब-सग्गहों चवेवि घिचुह । होखन्वि वे वि तड अद्भरुद ॥७॥ 


णार्मे इन्दरहम्मोयरह । तिथसहँ वि रणड्णें दुव्विसह ॥६॥ 
स्यणव्थलें णयरें रज्जु करेंवि । पच्छएँ पुणु दुद्धरु तड चरेंवि ॥७॥ 


पार्वेबि समाहि तुहुँ चिमछ-मणु । दोएसहि वेजयन्तें सुमणु ॥«॥ 
इन्दरहु वि जो चिरु दृहवयणु । जें वसिकिड णीसेसु वि मचणु ॥९%॥ 
घत्ता ! | 
सो मणुअत्तण देवत्तणहि कइहि मि सर्वे हि सवेधि णरू | 
अद्ृविह-कम्म-विणिचारणु_ होसइ कार्छे तित्थयरू ॥१०॥ 


णचइमो संधि झ्छ५ 


[८] यह सुनकर केवलज्ञानको धारण करनेवाले महामुनि 
श्रीरामने बताया, “सुनिए पूर्व मेरुपब॑ंतपर जगत्‌ प्रसिद्ध 
नगरी विजयाबती है । उसमें ग्रहस्थ सुन्दरकी पत्नो रोहिणोसे 
दृढबाहुबाछे अरहदास और ऋषिदास नामक दो पुत्र हुए। 
गुण ओर नियमोंसे युक्त वे दोनों कुछ समय बाद स्वर्गमें 
देवता हुए। बहाँसे आकर वे दोनों विशद और विपुल कुलमें 
फिरसे उत्पन्न होंगे। चार भ्रकारके दानका प्रदर्शन करनेवाले 
वे फिर भोगभूमिमें उत्पन्न होंगे। वहाँसे जिनधरम रसायनका 
पान कर वे सनतकुमार स्वर्गमें देवता होंगे। वहाँपर सात 
सागर प्रमाण सुख भोगकर देवभूमिसे वापस आकर फिरसे 
विजयावती नगरीमें उत्पन्न होंगे ॥१-०॥ 


[९] यशोधन राजा कुमारकीर्तिसे ल्मीरानीके गर्भसे 
मनचाहे दो पुत्र उत्पन्त होंगे। उनके नाम होंगे जयकान्त 
और जयप्रभ | फिर वहाँ वे घोर तपश्चरण कर सातवें स्वर्गमें 
उत्पन्त होंगे। उस समय सभस्त रत्नों और निधियोंकी 
अधिपति त्‌ चक्रवर्ती होगी। लांतव स्वरगंसे आकर वे दोनों 
देव भी तुम्दारे बेटे वनेंगे। उनके नाम होंगे इन्द्रस्थ और 
अंभोजसरथ । जो युद्ध में देवताओंके लिए भी असच्य होंगे। 
फिर रत्नस्थल नगरमें राज्यकर बादमें तपस्याके द्वारा विमल 
मन तुम समाधि प्राप्त कर वैजयन्त स्वगमें देव बनोगे। इन्द्रर्थ 
वही पुराना रावण है जिसने निःशेष विश्वको अपने वशसमें कर 
छिया था। इस अकार मंनुष्यत्वसे देवत्व और देवस्वसे 


मलुष्यत्वमें घूम-फिर कर वह आठ कर्मोंका 
ही तीथंकर होगा ॥१-१०॥ विनाशकर झीघ्र 
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[< ] 
त॑ णिसुर्णवि केवछ-णाण-घरु पमणइ सीराडहु मरुणि-पवरु ॥१॥ 
अ।यण्णहि पुष्व॑ सुरगिरिहँँ जग-पायड-वि जयाव इ-पुरिहें ॥२॥ 
सम्मत्त-घीर-अवछम्वियहों ! होसन्ति सुणन्द-कुडुम्वियहों ॥३॥ 
रोहिणिहं गब्म दिढ-कढिण-भुभ । तो भरुढदास-रिसिदास सुभ ॥४॥ 
बहु-काले वय-गरुण-णियम-घर । होसन्ति सुरालऐं पुणु अमर ॥५॥ 


तेत्थहों चवेबि णिम्मल-विउलें। होसन्ति पडीवा तहि जे कुलें ॥4॥ 
दरिसाविय-चउबिह-दाण-गुणु ।  हरि-खेततें वे वि होश्लन्ति पुणु ॥७॥ 
तेत्थहों वि पीय-जिण-धम्म-रस । होसन्ति सणय-कुमारें तियस ॥4॥ ' 
घत्ता ह॒ 

सायरईँ सत्त सुहु भुझँबि.. चव्ु करेप्पिणु सुरपुरिह। 
होसनिति पढीचा वेण्णि वि. ताहेँ जें विजयावहइ-पुरिहें ॥५॥ 


[९] 
जस-धणहाँ कुमार-कित्ति-पहुहं ।_ गब्मठ्मन्तरें कच्छी-चहुहं ॥१॥। 
होसल्ति मणिट्ठ पहाण सुय । जयकन्त-जयप्पह-णाम-जुअभ ॥ शा 
तहिं धरेंवि घोर-तव-मार-घुर । सत्तमएँ सग्गें होसन्ति सुर ॥३॥ 


तहिं कार्ले सयछ-णिहि-रयणवइ । तुहूँ मरहें हवेसहि चक्तबइ ॥४॥। 
लन्तव-सग्गहों चवेवि विचुह ।. होसन्ति वे वि तउ अद्गरुह ॥५।॥॥ 


णामें इन्दरहस्मोयरह । तिथसहेँ वि रणड्जणें दुग्विसह ॥६॥ 
रयणस्थर्ें णयरे रज्मु करेंवि । पच्छएं घुणु दुद्धरू तऊ चरेँंवि ॥७॥ 


पार्वेवि समाहि तुहुँ विभमछ-मणु । होएसहि वेजयन्तें सुमणु ॥«॥ 
इन्द्रहु वि जो चिरु दृहवयणु । जे वसिकिउ णीसेसु वि मचणु ॥९॥। 
घत्ता ला 
सो मणुअत्तणें देवत्तणेहि,. कइ्दृहि मि सर्वेहिं सवेचि णर। 
अट्टविह-कम्म-विणिवारणु होसइ काले तित्थयरू ॥१०॥ 


णचइमों संघि झछ८ 


[८] यह सुनकर केबलज्ञानकों धारण करनेवाले महामुनि 
शीरामने बताया, “सुनिए पूर्ब मेरुपवेतपर जगत प्रसिद्ध 
नगरी विजयावती हे । उसमें गहस्थ सुन्दरकों पत्नो रोहिणोसे 
दृदवाहुवाले अरहदास और ऋषिदास नामक दो पुत्र हुए। 
गुण ओर नियमोंसे युक्त वे दोनों कुछ समय बाद स्वगमें 
देवता हुए। वहाँसे आकर वे दोनों विशद्‌ और विघुल कुहमें 

से उत्पन्न होंगे। चार प्रकारके दानका भ्रदर्शन करनेवाले 
वे फिर भोगभूमिमें उत्पन्न होंगे। वहाँसे जिनधर्म रसायनका 
पान कर वे सनत्‌कुसार स्वर्गमें देवता होंगे। बहाँपर सात 
सागर प्रमाण सुख भोगकर देवभूमिसे वापस आकर फिरसे 
विजयावती नगरीमें उत्पन्न होंगे ॥९-०।॥ 


[९] यशोधन राजा कुमारकीतिसे छक्ष्मीरानीके गर्भसे 
मनचाहे दो पुत्र उत्पन्त होंगे। उनके नास होंगे जयकान्त 
और जयप्रभ | फिर वहाँ वे घोर तपठचरण कर सातवें स्वर्गमें 
उत्पन्न होंगे। उस समय सभस्त रत्नों और निधियोंकी 
अधिपति तू चक्रवर्ती होगी। छांतव स्वर्गसे आकर वे दोनों 
देव भी तुम्हारे बेटे वनेंगे। उनके नाम होंगे इन्द्ररथ और 
अंभोजरथ । जो युद्ध में देवताओंके लिए भी असझ्य होंगे। 
फिर रत्नस्थलछ नगरमें राज्यकर बादसें तपस्याके द्वारा वि 
सन तुस समाधि प्राप्त कर चेजयन्त स्वर्गमें देव वनोगे। ल् 
वही पुराना रावण हे जिसने निःशेष विश्वको अपने जा 
लिया था। इस अकार मंनुष्यस्वसे देवत्व आर कर 


मदुष्यस्वमें घूम-फिर कर बह आठ देवत्वसे 
ही तीथंकर होगा ॥१-१०॥। उर्मोंका विनाशकर शीघ्र 
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अहमिन्द-महासुहु अणुद्दचें वि । 
पुणु गणहरु होसहि ताखु हूँ । 
अम्मोयरहो वि जा आसि हरि । 
सो भर्मेचि चारु जम्मन्वरईं । 
पुष्बविदेहं पुक्खर-दीवें बरें । 
भरहेसर-सण्णिहु चक्कहरु । 
णाण-मरुड्डाविय-कम्म-रउ | 


[१० ] 

वर-वइजयन्त-सग्गहोँ चर्वेंघि ॥॥१॥ 
तहि कार्ले ऊहदेसहि मोक्‍्ख-सुहु ४२७ 
णामेण जि जसु कम्पन्ति अरि ॥३॥ 
साविय-जिणधम्म-णिरन्तरईँ ॥0॥। 
होसइ सयवत्तज्मय-णयरें ॥७॥ 

पुणु होसइ तित्थहों तित्थयरू ॥६॥ 
जाएसइ चर-णिव्वाण-पड ॥७॥। 


घत्ता 


वोलीणें हिं सत्तें हिं वरिसें हि. गमणु करेसमि हउ मि तहिं। 


भरदहेस-पमुह चहु-मुणिवर 


अविचल-सुहु णिचसन्ति जहिँ ॥८॥ 


[११ ) 


सुणेंघि सविस्स-काल-मव-वहयरु । पुणु पुणु पणवैंवि हऊहरु मुणिधरु 


अप्पड सो सीएन्दु पणिन्द॒ह । 
तित्थज्नर-तव-चरणुद्देसई । 
दिव्व-ज्ुणि-णिव्वाण-णिवेसह । 
सुदृढ़ विसाल तुझ सक्कन्दर । 
पुणु गम्पिणु णन्दीसर-दीवहाँ | 
कुरु-भूमिह चिरु भाई गवेसेंवि । 
गउ राहच-गुण-गण-अणुराइड । 


तहिं सुह-माचण-संजुत्तउ 
णिय-छोलए सोया-सुरचइ्‌ 


गरहइ मणु जिण-सवणई बन्दुइ॥२॥ 
फेवल-णाणुग्गम ण-पएसई ॥॥३॥ 
अश्चेवि पुज्जेंचि णर्बेवि असेसईँ ॥४॥ 
खण्णें परिभ्रद्ञेंवि पश्चवि मन्दुर ॥५॥ 
थुड्ट करेवि तइलोक्क-पईवहों ॥ ६॥ 
भामण्डलु स-कन्तु संभासेंवि ॥४॥ 
सरहसु अच्चुअ-सग्गु पराइड ॥<॥ 


घना 


अमर-सहासे हि परियरिड । _ 
खट्द अच्छरहिं रमनन्‍्तु थिड ॥९॥ 
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[१०] अहमिन्द्र महासुखका अनुभवकर उत्तम वेजयन्त 
स्वगंसे आकर तुम उसके गणधर बनोगे ओर इस प्रकार 
मोक्ष प्राप्त करोगे। अम्भोजरथ जो कि पुराना रूछ्मण हे, 
जिसके नाम माज्से शन्नु काँपते हैं वह भी सुन्दर जन्सान्तरों- 
में घूमता-फिरता निरन्तर जिनधमंका ध्यान मनमें रखेगा और 
पूर्व विदेहके पुष्कर दवीपसें शतपतन्रध्वज नगरमें जन्म छेगा। 
वह भरतेहश्वरके समान चक्रवर्तों होगा, फिर तीथंका तीथकर 
होगा। ज्ञानसे वह कर्मकी धूलिको नष्ट करेगा ओर महान्‌ 
निर्वाणपदको प्राप्त करेगा। सात बरस बोीतनेपर में भी वहीं 
गसन करूँगा जहाँ भरत श्रभ्ञुत्व बड़े-बड़े मुनि सुखसे निवास 
करते हैं. ॥॥१-८॥ 


[११] भविष्यकालके जन्मोंका हाल सुनकर और मुनिवर 
रासको प्रणामकर सीतेन्दुने अपनी खूब निन्‍्दा की, मनको बुरा- 
भरा कहा। उसने जिनमन्दिरोंकी वन्‍्दना की। तीथकरोंकी 
तपस्याके स्थान केवऊजञानकी उत्पत्तिके प्रदेश और दिव्यध्वनि 
और निरवाणके स्थानोंकी अर्चा-पूजा ओर वन्द्ना की । उसके 
अननन्‍्तर उसने अत्यन्त विशाल ओर ऊँचे पाँचों मन्द्राचछोंकी 
प्रदक्षिणा की। फिर वह नन्‍्दीश्बर छ्ीप गया और वहाँ 
बत्रिकोक प्रदीप जिन भगवानकी स्तुति की। तद्नन्तर कुरु- 
क्षेत्रमें उसने अपने भाईकी खोज की और पत्नी सहित 
सामण्डलसे बातचीत की । रामके गुण गणमें अलुरक्त बह 
फौरन अच्युत स्वर्गमें वापस पहुँच गया। वहाँ वह शभ- 
भावनाओंसे युक्त हजारों देववाओंसे घिरा हुआ था। वहाँ 
बहुत समय तक अप्सराओंके साथ लीलापूर्वंक रमण करता 
रहा ॥ ९-० 


डे४< पउठमचरिड 


[१२ ] 
लछवणझूस वि थे वि वहु-दिवसें हिं । णाणुप्पण्णणमिय वर-तियसेंहिं ॥१॥ 
कय-कम्म-क्खय णाणा-तरुवरें । गय णिव्वाणहाँ पावा-महिहरें ॥२॥ 
चहु-कालें पुणु इन्दइ-मुणिवरु।  णिय-तणु तेजोहामिय-दिणयरु ॥शेवा 
देडलू-बीढिआएंँ वर-सत्तउ । णाणुप्पाएँबि णिच्युद पत्तड ॥४॥ 
जिह सो तिह अणन्त-सुह-थाणहों । गड घणवाहणो वि णिव्वाणहाँ॥५णा। 
जसु केरड अज्व वि अहिणन्दइ । छोड मेहरहु तित्थु पवन्द्‌इ ॥६॥) 
कुम्मयण्णु पुणु सासय-सोक्खहोी । सो वि वडह खेडुह गठ मोक्खहाँ।॥७ 


घन्ता 


गड रहुवइ कइहि सि दिचसें हि. तिहुअण-स्नछगाराहों । 
अजरामर-पुर-परिपालहों पासु स य स्थु-मडाराहों ॥८॥ 


इय पोमचरिय-सेसे. सयन्भशुएवस्स कह थि उब्धरिएु । 
तिहुअण-सयस्भु-रइए. राहव-णिव्वाण-पथ्चमिणं ॥ 


चन्द्‌इ-भासिय-तिहुयण-सयच्भु-परिविर इयम्मि मह-कच्चे । 
पोसचरियस्स सेसे संपुण्णो णबइसो सग्गो ॥॥ 


॥ पोसचरियं समत्तं 0 


णवइमो संधि ३४९ 


[१शु छबण और अंकुश दोनोंको बहुत दिनॉमें ज्ञानकी 
उत्पत्ति हो गयी। देवताओंने उनकी चन्दना की। अन्तमें 
उन्होंने कर्मोंका नाश कर वृक्षोंसे शोमित पावा गिरि पहाड़से 
निवाण प्राप्त किया। इन्द्रजीत मुनिवरने भी जिन्होंने अपने 
तेजसे दिनकरको परास्त कर दिया था देवकुछ पीठिकापर ज्ञान 
प्राप्तकर उत्तम मुक्ति प्राप्त की। मेघवाहनने भी अनन्त सुखके 
स्थान निर्वाणको प्राप्त किया जिसके मेघरथतीथकी छोग प्रशंसा 
ओर बन्दना करते हैं। कुम्भकर्ण भी बड़गाँव से झाहवतसुख 
सोक्षकों गया। कितने ही दिनोंके बाद राम भी त्रि्च॒ुवन- 
कल्याणकारी अजर-अमरपुरोंका पान करनेवाले आदरणीय 
आदिनाथ भगवानके निकट चले गये | |१-९॥ 


महाकवि स्वयंभूसे किसी तरह अवशिष्ट और त्रिभ्रुवन स्वयंभू 
द्वारा रचित प्मचरितके शेष मागमें रासका निर्वाण 
नासक पच समाप्त हुआ। 


चंदुइके आश्रित बल्रिभ्रुवन स्वयंभू द्वारा रचित महाकाव्यमें 
प्मचरितके शेषमागका नव्वेबाँ सगग पूरा हुआ । 


पद्मचरित पूरा हुआ 


[ प्रशस्तिगाथाः ] 


सिरि-विज्जाहर-कण्डे संधीओ होन्ति वीस परिसाणा । 
उज्ञा-कण्डम्सि तहा वावीस मुणेह गणणादु ॥१॥ 
चडद॒ह सुन्दर-कण्डे एक्काहिय-बीस जुज्झ-कण्डे य । 
उत्तर-कण्डे तेरह सन्‍्धीओ णवइ सब्बाउ धरा 


तिहुमण-सयस्मु णवर॑ं एक्को कहदराय-चक्किशुप्पण्णो । 
पडठमचरियस्स चूकछामणि ब्व सेसं कर्य जेण ॥३॥ 
कइरायस्स विजय-सेसियस्स विव्थारिभो जसो भुदणे । 
तिहुअण-सयस्प्रुणा पोमचरिय-सेलेण णिस्सेसो ॥४॥ 
तिहुभण-सयम्भु-धवरूस्स को ग्रुणे वण्णिःउं जए तरह । 
चालेण वि जेण सयम्भु-कब्च-मारो समुच्चूढों ॥णा। ' 
वायरण-दढ-क्खन्धो आयम-अज्गे पमाण-वियड-पओ । 
तिहुअण-सयम्भु-धवलो जिण-तित्थे बहुठ कब्ब-सरं ॥5८॥ 


चडमुद-सयस्धुएवाण वाणियत्थं अचक्‍्खमाणेण । 
तिहुअण-सयम्भु-रइयं पद्चमिचरियं महच्छरियाँ ॥ण। 

सच्चे वि सुआ पञ्षर-सुअ व्व पढियक्खराईं सिक्‍्खन्ति । 
कइरायस्स सुओ घुण सुथ उव सुइ-गठ्म-संभूओ ॥८॥ 
तिहुअण-सयस्भ्ु जइ ण होन्तु (?) णन्दणो सिरि-सयस्भुदेवस्स । 
कच्च॑ कुल कविततं तो पच्छा को समुद्धरइ ॥५९॥ 

जइ ण॒ हुउ छन्द्चूडामणिस्स तिहुअण-सयम्भु छहु-तगओ । 

सो पद्धडिया-कब्ब॑ सिरि-पश्चममि को समारेड ॥१०॥ 


प्रशस्ति गाथा 


श्री विद्याधर काण्डमें बीसके लगभग सन्धियाँ हैं। 
अयोध्याकाण्डमें गिनतीकी बाईस सन्धियाँ हैं ॥१॥ सुन्दर 
काण्डमें चोदह ओर युद्ध काण्डमें इक्कीस। उत्तरकाण्डमें 
तेरह सन्धियाँ हैं इस प्रकार कुछ नब्बे ॥२॥ दूसरा नहीं, 
त्रिुवन स्वयंभू ही अकेला कविराज चक्रवर्तीसे ऐसा पुत्र 
उत्पन्त हुआ जिसने पद्मचरितके चूड़ामणिके समान उसके 
शेषभागको पूरा किया ॥३॥ विजयशेष कबिराजका संसारमें 
अशेष यश फेछाया त्रि्न॒ुवन स्वयंभूने पद्मचरितका शेष भाग 
लिखकर ॥४॥ त्रिसुवन स्वयंभू धवलके गुणका वर्णन कौन 
जगमें कर सकता हे बारुक होते हुए भी जिसने स्त्रयंभू कविके 
काव्यभारको डठा छिया ॥५।॥ त्रिप्र॒ुवन स्वयंभूधवल जिन तीथ 
में काव्यभारको वहन करता रहे । इसकी सन्धियाँ व्याकरणसे 
हृढ़ हैं यहः आगमका अंगभूत है इसके पद प्रमाणोंसे पुष्ट हैं 
॥&॥ चतु्मुंख और स्वयंभूदेवकी वाणीका अथ जाननेवाले 
त्रिज्ुवन स्वयंभू छारा रचित पंचसी चरित एक महान्‌ आइचये 
है ॥»।| सभी पण्डित पिंजरबद्ध सुएकी भाँति पढ़े हुए अक्षरोंको 
सीखते हैं. परन्तु कविराजका पुत्र श्रुवके समान श्रुतिके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ ॥<८॥ क्रीस्वयंभूदेवका पुत्र त्रिज्ुवन स्वयंभू 
यदि न होता तो काव्य कुछ ओर कविताका उनके बाद 
कौन उद्धार करता॥९॥ यदि न हुआ होता छन्द्चूड़ामणिका 
त्रिभुजन स्वयंभू छोटा बेटा तो पद्धडिया काव्य श्रीपंचमीकी 


३५२ पडमचरिड 


सब्वो वि जणो ग्रेण्हद णिय-ताय-विदत्त-दृष्व-्सन्ताणं । 
तिहुअण-सयस्भुणा पुण्ुु गहिय॑ सुकइत्त-सन्ताणं ॥११॥। 
तिहुअण-सयम्मुमेक्क मोत्तण सयम्भु-कब्ब-मयरहरो । 
को तरदइ गन्तुमन्त सज्झे निस्सेस-सीमाणं ॥१२॥ 


इय चारु पोमचरियं सयस्भुएवेण रहयं ( यस ? ) समत्त । 
तिहुअण-सयम्भुणा त॑ं समाणियं परिस्तमत्तमिणं ॥१३॥ 
“चेषश्टिवमयन चरितं करणं चारित्रमित्यमी यच्छव्दाः । 
पर्याया रामायणमित्युक्तं तेन चेप्टितं रामस्य ॥१४॥ 
चाचयति श्रुणोति जनस्तस्यायुब्रृद्धिमीयते घुण्यं च।. 
आक्ृप्ट-खड़-हस्तो रिपुरपि न करोति बेरम्ुपशममेति” ॥१७॥ 


माउर-सुअ-सिरिकदराय-तणय-कय-पोसचरिय-अवसेसं । 
संपुण्णं संपुण्णं चन्द्‌इणों छह संपुण्णं ॥१६।॥ 
गोइन्द-मयण-सुयणन्त-विरहय॑ वन्दृइ-पढम-तणयस्स । 
चच्छछदाएँ तिहुअण-सयस्भुणा रइये (?) मह्पर्य ॥३७॥ 
वन्द्‌इय-णाग-सिरिपाल-पहुइ-सव्वयण-गण-ससूहस्ल । 
आरोगत्त-समिद्धी-सन्ति-सुह्ं होड सब्वस्स ॥॥१८॥ 
सत्त-महासग्गद्गी ति-रयण-भूसा सु-रामकह-कण्णा | 
तिहुअण-सयम्भु-जणिया परिणउ वन्दृइय-मण-तणयं ॥$ ढा। 


णवइमों संधि ३७३ 


रचना कौन करता ॥१०। सभी छोग स्वीकार करते हैं अपने 
पिताकी कमाई धन ओर सनन्‍तान परम्परा। परन्तु त्रिभुवन 
स्वयंभूने पिताकी काव्य परम्पराको ग्रहण किया ॥११९॥ अकेले 
त्रिमुवन स्वयंभूको छोड़कर शेष शिष्योंमें कोन है जो स्वयंभूके 
काव्य समुद्रका पार पा सकता है ॥१२॥ स्वयंभूदेव द्वारा रचित 
यह सुन्दर पद्मचरित समाप्त हुआ। त्रिभुवनस्वयंभूने उसे भी 
( शेषभाग लिखकर ) परिसमाप्ति तक पहुँचाया ॥११॥ चेष्टित 
अयन चरित करण ओर चारित्र ये जो शब्द हैं इनका एक 
पर्याय 'रामायण'--यह कहा गया है इसीलिए यह रामकी 
चेष्टा है ॥१४॥ जो इसे पढ़ता है सुनता है उसकी आयु ओर 
पुण्य बढ़ता है । तलवार खींचे हुए भी शत्रु कुछ नहीं कर सकता 
उसका बैर शञान्त हो जाता है ॥१०॥ 'माजर के पुत्र श्रीकविराज 
के पुत्र द्वारा रचित पद्मचरितका अवशेष सम्पूर्ण पूरा हुआ 
बंदइने इसे पूरा करवाया ॥१६॥ विंद्‌इके प्रथसपुत्रके वात्सल्य- 
सावके छिए तथा गोविन्द मदन आदि सज्जनोंके छिए त्रिभुबन 
स्वयंभू ने इसको व्याख्या की ॥१७॥ त्रिभुवन स्वयंभू कामना 
करता है कि वंद्‌इ नाग श्रीपास आदि भव्यजनोंको आरोग्य 

समृद्धि और शान्ति ओर सुख प्राप्त हो ॥१८॥ यह रामकथा 

रूपी कन्या जिसके सात सर्ग रूपी अंग हैं जो तीन रत्नोंसे 

भूपषित हैं, जिसे त्रिभुवन स्वयंभूने जन्म दिया वंद्‌इके सनरूपी 

पुत्नसे परिणीत हो ॥॥१९॥। 


